| 


घुंघट 


गोरखपुर 


राजस्थान सरकार ने आपदा पुस्तकालयों को नवाचार के बदलते स्वरूप 
प्रभावित हिमाचल प्रदेश को को स्वीकार करना होगा : प्रो. दिनेश गुप्ता 
45 करोड़ की दी सहायता जयपुर। पुस्तकालयों को बदलते दौर में नई 


श्विमिला | पीढ़ी की आवश्यकता एवं सुविधाओं का ध्यान 
हिमाचल खते हुए नवाचार करने होंगे। बड़ी रीडिंग कॉर्नर गा 
प्रदेश के मु के साथ ऑडियो वीडियो कक्ष जैसे अध्ययन के 
ख्यमंत्री सु आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने से पाठकों की 
खविंदर सिंह संख्या में वृद्धि होगी। ऐसा विचार शासन सचिव 
सुक्खू ने नवीन जैन मेकअप विवाह जयपुर में आयोजित 
शनिवार के पकनीकी युग में पुस्तकालयों की प्रासंगिकता एवं 
कहा कि युगौतियां विचार को संबोधित करते हुए कहीं | 

राज्य में जयपुर के राधा कृष्ण राज से केंद्रीय पुर: 
भारी बारिश, पकालय में पुस्तकालय विज्ञान के जनक 
ड) बाढ़ और डॉ एसआर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर 
भूस्खलन के राजस्थानी मेडिकल पुस्तकालय संघ के सहयोग 
॥ चलते आई से आयोजित विचार गोष्ठी में उन्होंने कहा कि करोड़ी सिंह पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के 
आपदा से निपटने के लिए राजस्थान ने 45 करोड़ रुपये की षेंगें परंपरागत ढंग से पुस्तकालयों के संचालन के क्षेत्र में रिसर्च इनोवेशन पर बल देते हुए कहा कि 


वित्तीय सहायता दी है। इससे पहले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बजाय उनका नॉलेज माल बनाने की दिशा में प. र 
आगे बढ़ना चाहिए चाहिए । तकालयो 


_ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


hoonghatkibagawat37 


ककी 


www.ghoonghatkibagawat.com 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र 


20 अगस्त 2023 पृष्ठ : 08 मूल्यः 2/- 


भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के तहत संचालित | 
राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालयों में हुई 
नई तकनीक और नवाचारों को अपनाते हुए उन्हें के 3 
और अधिक नीडेड फ्रेंडली बनाने की दिशा में झि 

कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 
हरियाणा में पुस्तकालय एवं सूचना विभाग के 
प्रोफेसर दिनेश गुप्ता ने गोष्ठी के शुरुआती सत्र 
को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल 
ट्रांसफॉरमेशन के युग में पुस्तकालयों को लाइफ 
लोंग लर्नर्स की आवश्यकता को पूरा करने के 
लिए सोच के साथ कार्य करना होगा। सत्र की 
अध्यक्षता करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के 
दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र के पूर्व निदेशक 


जयपुर। गांधी चौक पर बढ़ते अपराध और दुष्कर्म की ६ 
एटनाओं के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मानव 
श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 
महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रक्षा भंडारी ने कहा कि 
गहलोत सरकार मोबाइल की गारंटी दे रही है लेकिन मा? 
$ हलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने में नाकाम है। गूंगी बहरी 


सहायता मुहैया करने के लिए हिमाचल के लोगों की ओर से करते हुए उन्होंने कहा कि पाठकों की पढ़ने की बद लते | और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब कोई महिला या बच्ची 
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। जिज्ञासा एवं रुचियों की पूर्ति के लिए सितारों की स्वरूप को | किली शपा की गिल ला. है ही ता प ह 
सुक्खू ने विभिन्न संगठनों और जनता से राज्य आपदा राहत ईनिया में आज ऑडियोबुक्स देखकर किन्डल स्वीकार 588 4 सला तर 5 तिला जीर मा ली को 80 


पर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। इस मौके पर 


प्लेटफार्म और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 
भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष जय गर्ग, राधा भारद्वाज, 


कोष में उदारता से दान देने की अपील की, ताकि प्रभावित पुस्तकालयों 
जमाना आ गया है। पुस्तकालयों को नए जमाने 


धि ल ए अल्केमी फिल्मस और सोनी सब के 


लोगों को पर्याप्त मदद दी जा सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक 
आपदा से राज्य को करीब 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान 
हुआ | सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर राहत और 
पुनर्वास कार्य कर रही है और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने 


के लिए प्रतिबद्ध है। 


कहाँ खड़े हैं आज हम? 


विश्व की उदीयमान प्रबल शक्ति के बावजूद भारत अक्सर वैचारिक ऊहापोह में घिरा रहता 
है. यही कारण है कि देश के उज्ज्वल भविष्य और वास्तविकता में अंतर दिखाई देता है. 
हालांकि भारत महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में प्रमुख बिंदुओं पर खरा उतरता है, लेकिन 
व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में घरेलू मुद्दों के कारण वह कमजोर पड़ जाता है। बिना साक्षरता 
के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में सभी शिक्षित हों तभी सारी समस्याओं से 
आजादी पाई जा सकती है। साक्षरता के साथ-साथ देश भर में बढ़ती बेरोजगारी युवाओं 
को गुलामी का अहसास देती है, आखिर वो कब इस से आजाद होगा। 


निर्णय सुधार किए गए जैसे १997 के सुधारों के दौरान 


भारत ने वैश्विक पहचान हासिल करने के लिए ढेर 
सारी चुनौतियों को पार करते हुए दुनिया के सबसे बड़े 
लोकतंत्रों में से एक बनने के लिए छोटे कदम उठाए। 
भारत ने आजादी के बाद से एक लंबा सफर तय किया 
है, कई सही और गलत फैसलों से परहेज किया है, जो 
कई ऐसे स्थलों को पीछे छोड़ता है जो विभाजन की 
पीड़ा से एक मजबूत, शक्तिशाली और विकासशील राष्ट्र 
की यात्रा को परिभाषित करते हैं। हाल ही के दशकों में 
भारत धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय स्थान पर ऊपर चढ़ता जा 
रहा है और इसके कारण विश्व की एक प्रमुख महाशक्ति 
के रूप में इसका वैश्विक प्रभाव भी नजर आने लगा है 
पिछले चार दशकों में एक जबरदस्त ताकत के रूप में 
उभरकर सामने आया है और भारत ने भी काफी 
ऊंचाइयाँ हासिल कर ली हैं. इसके कारण विश्व की 
आर्थिक शक्ति का केंद्र यूरोप और उत्तरी अमेरिका से 
हटकर एशिया की ओर स्थानांतरित होने लगा है. 

उदीयमान प्रबल शक्ति के बावजूद भारत अक्सर 
वैचारिक ऊहापोह में घिरा रहता है. यही कारण है कि 
देश के उज्ज्वल भविष्य और वास्तविकता में अंतर दि 
खाई देता है. हालांकि भारत महाशक्ति बनने की प्रक्रिया 
में प्रमुख बिंदुओं पर खरा उतरता है, लेकिन व्यापक 
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में घरेलू मुद्दों के कारण वह कमजोर 
पड़ जाता है. हालांकि भारत के कई नेता गति को आगे 
बढ़ाने और सामाजिक राजनीतिक संकट से बचने में 
विफल रहे, यह भी राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्ध 
ता की कमी का मामला था। भारत में विविधता के 


के साथ समाहित करने की आवश्यकता है 


जनता द्वारा भारी आलोचना की गई थी। कृषि 
अर्थशास्त्री और अन्य हितधारक दशकों से कृषि बाजार 
में सुधार की वकालत कर रहे हैं। इसने संकट से बचने 


की ऐसी तकनीक में बदलाव को परंपरा पद्धति 


तकलीफ के साथ टकराव की प्रवृत्तियों को 
त्यागना होगा। श्री जैन ने कहा कि राज्य 


त यार नये शो पशमीना के पहले दिन 

र हन शूटिंग के उद्घाटन के अवसर पर 

होगा| श्रीनगर के उप राज्यपाल मनोज 
सिन्हा । 


नेताओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति को याद रखना 


चाहिए। हम उस नेतृत्व की सराहना करते हैं जिसने 


के लिए तीन प्रमुख कृषि सुधार कानून जिन्हें निरस्त 
कर दिया गया को फिर से चुपके मोड में आगे बढ़ाने 
के बारे में सरकार को झिझक दिया। लेबर कोड पर 
नियम आज तक टाले गए। कोड के परिणामस्वरूप कम 
टेक-होम पे और आसान छंटनी होगी। निःसंदेह 


भारत को “चट्टान से गिरने” से बचाया और भुगतान 
संकट के आसन्न संकट के साथ फंड और बैंक की 
मजबूरी के तहत सुधारों का प्रबंधन किया। 
4960 में भारत में हरित क्रांति ने गेहूं और दालों की 
अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के साथ 


सरकार को सुधार के मार्ग पर बहुत सावधानी से चलना 
होगा। 
लोकतंत्र की सफलता में पहला है मतदान को 
अनिवार्य बनाना, जैसा कि कम से कम 30 लोकतंत्रों में 
किया गया है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़कर 90 
प्रतिशत से अधिक हो गया है। वर्तमान में, भारत में 
मतदान प्रतिशत कम है। आईपीसी की धारा 424ए 
का घोर दुरुपयोग एक उपहास है लेकिन अधिकांश 
राजनीतिक दल नहीं चाहते कि कानून के इस प्रावधान 
को हटाया जाए। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) 
अधिनियम के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय 
अर्ध-सैन्य पुलिस का उपयोग करना चाहिए। घुसपैठ, 
भाड़े के सैनिकों, आतंकवादियों और आतंकवादियों से 
निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के नागरिक 
क्षेत्रों से सशस्त्र बलों को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ले 
जाने के लिए अधिनियम को हटाना एक मजबूत मामला 
है 


राजनीतिक हस्तक्षेप और पुलिस जांच में अपर्याप्तता 


कारण, कहीं न कहीं आना मुश्किल है। हालांकि, 


को देखते हुए, भारत ने औपनिवेशिक काल से यूरोप में 


अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता 
(यूसीसी) यानी एक समान नागरिक संहिता लगने के 
प्रयासों को रूढ़िवादी वर्गो के प्रतिरोध का सामना करना 
पड़ा, जिन्होंने दावा किया कि इससे सांप्रदायिक वैमनस्य 
पैदा होगा। 
पानी की तरह किलोमीटर पर भारत में भाषा बदल 
जाती है। इसलिए,हिंदी केवल आधिकारिक भाषा के रूप 
में लाना मुश्किल था और 965 में तमिलनाडु के 
हिंदी-विरोधी आंदोलन जैसे हिंसा और गरमागरम बहस 
देखी गई। जनसंख्या नियंत्रण कानून 209 का जनसं 
ख्या नियंत्रण विधेयक, जिसे 2022 में वापस ले लिया 
गया था। दो संतान नीति को आजादी के बाद से 35 
बार संसद में पेश किया गया है। इन मसौदे की आम 


प्रचलित जिज्ञासु प्रणाली में आरोप लगाने वाली प्रणाली 
से एक संरचनात्मक परिवर्तन करने का समय आ गया 
है। जस्टिस वी.एस. मलीमथ ने रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल 
जस्टिस सिस्टम पर अपनी रिपोर्ट में भी इसका सुझाव 
दिया है। जीएम खाद्य फसलों के लिए भारत अभी भी 
आनुवंशिक रूप से इंजीनियर या आनुवंशिक रूप से 
संशोधित जीव (जीएम) फसलों पर अनिर्णीत है 
राजनीतिक इच्छा देश की खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर 
करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित एक आधुनिक कृषि 
नीति ढांचे को अपनाने और लागू करने की कमी है 
राजनीतिक प्रतिष्ठान ने राजनीतिक कार्यकर्ता आंदोलन 
से खुद को बचा लिया है। भारत में सामाजिक 
राजनीतिक अशांति के बावजूद नेताओं द्वारा कई कठोर 


खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखी। 4976 सामूहिक नस. 
बंदी अभियान संजय गांधी द्वारा शुरू किया गया था 
और एक वर्ष में लगभग 6.2 मिलियन पुरुषों की नसबंदी 
की गई थी, जिसमें लगभग 2000 लोग सर्जरी के 
कारण मारे गए थे। 4990 वीपी सिंह सरकार द्वारा 
कुछ जातियों को जन्म के आधार आरक्षण पर सरकारी 
नौकरी देने के विरोध में पूरा देश विरोध की चपेट में 
था, बावजूद इसके निर्णय जारी रहा। भारत ने 4998 में 
पोखरण में परमाणु बम परीक्षण किए, "ऑपरेशन शक्ति” 
कोडनेम के साथ निरस्त्रीकरण के वैश्विक दबाव में 
कठोर निर्णय लिया। इसने भारत को एक पूर्ण परमाणु 
राष्ट्र बना दिया। 

206 में, सरकार ने 500 रुपये और 7,000 रुपये के 


प्रदेश मंत्री दीपा नाथावत, प्रदेश डमकपं प्रभारी स्नेहा 
काम्बोज शर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी, 
पार्षद रेखा राठौड़, पिंकी आदि महिला कार्यकर्ता उपस्थित 
रही। 


ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत है। 
इनमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुर 
क्षा, सूचना व संचार तकनीक, भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक 
पॉवर, महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भरता। ये पांचों 
क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े तो हैं ही, एक-दूसरे पर प्रभाव 
भी डालते हैं। इसलिए इनमें बेहतर सामंजस्य होना 
चाहिए। यह देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के 
लिए भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हममें यह 
सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए कि हम कुछ नया 
अविष्कार करके ही अपने देश में अच्छा बदलाव ला 
सकते हैं, क्योंकि विज्ञान और तकनीक से ही मानव 
कल्याण, शांति और खुशहाली आ सकती है। 

छोटे से छोटे भ्रष्टाचार का सीधा प्रभाव जनता पर 
पड़ता है। करप्शन फ्री इंडिया के सपने को साकार 
करने के लिए इंडिया बात करने लगा है। कभी फिल्म 
और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाला भारत अब 
भ्रष्टाचार मुक्त देश बनना चाहता है। आज भी भारत में 
बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां लड़कियों को सिर्फ इस 
लिए नहीं पढ़ने दिया जाता क्यों कि वो लड़की हैं। ऐसे 
भी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश का हर 
नागरिक स्वतंत्र नहीं है। यदि वास्तव में देश को आगे 


नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। कई किसान, 
व्यापारी और युवा वर्ग सभी आंदोलन कर रहे थे लेकिन 
काले धन के खिलाफ एक कदम के रूप में इसे आगे 
बढ़ाया गया माल और सेवा करः यह प्रमुख केंद्रीय और 
राज्य करों को शामिल करने के बाद परिणामी कर था। 
कश्मीर की पहेली सुलझाना राज्य के पूर्ण एकीकरण के 
लिए अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण लंबे समय से 
लंबित था और इसे जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर सीधे 
रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सालों पहले किया जाना 
चाहिए था। 

आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि 
सुधारों की प्रक्रिया को अधिक परामर्शी, अधिक पारदर्शी 
और संभावित लाभार्थियों को बेहतर ढंग से संप्रेषित 


बढ़ाना है तो लिंग भेद को समाप्त करना होगा। आज 
का भारत मर्डर, रेप जैसे बड़े क्राइम्स के साथ साथ 
बहुत से छोटे क्राइम्स से भी परेशान है। कहीं न कहीं 
इन क्राइम्स के पीछे एक बड़ा कारण बेरोजगारी भी है 
लेकिन सोच बदलकर कर रोजगार मुहैया करवाकर 
क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है। 

देश जितना हिन्दू- मुसलमान सोशल मीडिया पर दि 
खाई देता है उतना है नहीं। आज का भारत किसी के 
बहकावे में आने वाला नहीं है। बदलते भारत के लोगों 
में अपने विवेक के आधार पर निर्णय करके देश को 
प्राथमिकता देने जैसी बातें प्रमुखता से सामने आई। 
बिना साक्षरता के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ 
सकता। ऐसे में सभी शिक्षित हों तभी सारी समस्याओं 


किया जाना है। यह समावेशिता ही है जो भारत के 
लोकतांत्रिक कामकाज के केंद्र में है। हमारे समाज की 
तर्कशील प्रकृति को देखते हुए, सुधारों को लागू करने 
में समय और विनम्रता लगती है। लेकिन ऐसा करना 
सुनिश्चित करता है कि हर कोई जीत जाए। भारत को 
विकसित बनाने के लिए हमें पांच प्रमुख क्षेत्रों में पूरी 


से आजादी पाई जा सकती है।। साक्षरता के 
साथ-साथ देश भर में बढ़ती बेरोजगारी युवाओं को 
गुलामी का अहसास देती है, आखिर वो कब इस से 
आजाद होगा। अमृत महोत्सव के जश्न में डूबे, कहाँ 
खड़े हैं आज हम? सोचना होगा। 

- डॉ. सत्यवान सौरभ, 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


20 अगस्त 2023 


राष्ट्रपति ने 'मेरा बंगाल, 
व्यसन-मुक्त बंगाल' अभियान को 


होता है। 


घूँघट की बगावत 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


उलझा के रख 


सत्ता में अगर रहना है तो 
तो सब को उलझा के रख 
मन्दिर मस्जिद कर दे कहीं 


असामाजिक तत्व और बर्बाद क्षमता के सबसे बेशकीमती संसाधनों के रूप में 


प.बंगाल। 
अगस्त, 2023 को राजभवन, 


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ॥7 
कोलकाता में 
ब्रह्माकुमारीज द्वारा आयोजित 'नशा मुक्त 


भारत अभियान' के तहत 'मेरा बंगाल, 
व्यसन मुक्त बंगाल' अभियान का शुभारंभ 
किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा 
कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग समाज और 
देश के लिए चिंता का विषय है। इन 
व्यसनों के कारण युवा अपने जीवन में सही 
दिशा नहीं चुन पाते हैं। यह अत्यंत 
चिंताजनक है और इस मामले में सभी मोर्चो 


लत से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण 
राष्ट्रपति ने कहा कि नशे की लत स्वास्थ्य 
के लिए हानिकारक है। व्यसन से कई अन्य 


राष्ट्रपति मुर्मू ने आपराधिक गतिविधियों के 
लिए असामाजिक तत्वों द्वारा नशीली दवाओं 
के उपयोग के प्रति आगाह किया। उन्होंने 


विकार भी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने इस बात 
पर जोर दिया कि लत अक्सर मानसिक 
तनाव और साथियों के दबाव से उत्पन्न 
होती है, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 
शामिल व्यक्तियों और उनके परिवारों दोनों 
के लिए हानिकारक परिणाम होते हैं 
उन्होंने इन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा में 
शामिल होने और समाधान खोजने के लिए 
सक्रिय रूप से काम करने के लिए ब्रह्मा. 


| 


पर काम करने की आवश्यकता है। 
राष्ट्रपति ने कहा कि इस स्थिति में 
आध्यात्मिक जागृति, चिकित्सा, 
सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक 
इच्छाशक्ति के माध्यम से सुधार किया जा 
सकता है। उन्होंने ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने 


कुमारीज जैसे संगठनों की भी सराहना की 
प्रमुख हस्तियों का समर्थन 

इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल 
सीवी आनंद बोस और राज्य की महिला एवं 
बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री 
शशि पांजा की उपस्थिति रही। राष्ट्रपति 


इस बात पर अफसोस जताया कि दवाओं 
की खरीद पर खर्च किए गए संसाधनों को 
उन गतिविधियों की ओर मोड़ दिया जाता 
है जो समाज के कल्याण को कमजोर 
करती हैं। इसके अलावा, उन्होंने युवा पीढ़ी 
के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, उन्हें देश 


राष्ट्रपति द्रौपदी 
मुर्मू ने गढ़ 

गुरुवार को 

हुगली नदी के 

तट पर गार्डन छू 
रीच शिप बिल्डर 
इंजीनियर लि. 


मिटेड केंद्र में 


वर्णित किया, और नशे की लत के कारण 
उनकी क्षमता की खतरनाक बर्बादी पर 
प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी 
शैक्षणिक संस्थानों से छात्रों के बीच सही 
रास्ते से किसी भी विचलन की पहचान 
करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह 
किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 
राष्ट्र की उन्नति के लिए युवाओं की क्षमता 
का संरक्षण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। 


हिन्दू मुस्लिम को लड़ा के रख 
देश की किसी को क्या है पड़ी 
बहुत मुश्किल की है यह घड़ी 
चोर उचक्के बैठ गए शाशन में 
अपनी अपनी सबको है पड़ी 
सबकी बारी आएगी तू इंतज़ार रख 
हिन्दू मुस्लिम को लड़ा के रख 
जात पात को तू देता रह हवा 
्षेत्रवाद का शोर मचाता रह 
एक दूसरे की बुराई करता रह 
आपस में लड़ लड़ के मरता रह 
मजहब की चिंगारी सुलगा के रख 
हिन्दू मुस्लिम को लड़ा के रख 
बेरोजगारी सिर से ऊपर जा रही 
युवा खा रहा चिट्ठा होकर हताश 
महंगाई चढ़ती जा रही आसमान 
फिर भी किसी को नहीं है ध्यान 
असली मुद्दों से ध्यान भटका के रख 


हिन्दू मुस्लिम को लड़ा के रख 
यह अपना है वह बेगाना है 
किसके पीछे किसको लगाना है 
सी बी आई,इनकम टैक्स जाएगा 
या ई डी से निपटाना है 
सी बी आई ई डी को पीछे लगा के रख 
हिन्दू मुस्लिम को लड़ा के रख 
फ्री में बंट रहा सब कुछ 
मध्यम वर्ग का हो गया बंटाधार 
अपनी जेब से क्यों नहीं देते 
खोल रखा जो फ्री का बाजार 
चुनाव आ रहे हैं कोई नया मुद्दा बना के रख 
हिन्दू मुस्लिम को लड़ा के रख 
भाई भाई का दुश्मन हो गया 
आपस में रहती है हर वक्त तकरार 


और उनके समाधान की दिशा में काम 
करने के लिए ब्रह्माकुमारीज जैसे संगठनों 
की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि 
किसी भी प्रकार का व्यसन मानसिक तनाव 
और साथियों के दबाव के कारण विकसित 


मुर्मू ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' के हिस्से 
के रूप में 'मेरा बंगाल, व्यसन मुक्त बंगाल' 
पहल शुरू करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा. 
कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सराहना 
की। 


भारतीय नौसेना 

के प्रोजेक्ट 47 

अल्फा के तहत 

निर्मित विंध्यागिरी का जलावतरण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्नत युद्ध 
कोर्ट का उत्पादन आत्मनिर्भर भारत देश की तरक्की का नमूना है। 


संस्कार और महाकाल पर विश्वास के लिए देख सकते है ओएमजी पार्ट-2 


बदलाव के लिए ऐसे ही प्रयास की 
जरूरत , इस बोल्ड विषय को पूरे अंक 
दूंगा मैं [हम समाज में बदलाव लाने के 
लिए नवयुवकों की भूमिका तय करते 
बचा खुचा कार्य हमारी संस्कृति, 
समाज, हमारा परिवेश, मोबाइल फोन 
फिल्मे कर देती है | आप थिएटर में जाइए 
या न जाइए , हिंदी फिल्मों के शौकीन 
हो या न हो , आपको ओटीटी कंटेंट पसंद 
आता हो और आप सोशल मीडिया के 
अश्लीलता में गहरे फंसे है तो आपको ओह 
माई गॉड पार्ट 2 बेहद पसंद आएगी। 
कहते है चोर चोरी से जाए मगर हेराफेरी 


लिए मज़ाक का पात्र 
न बनाते,जो हमारे कोर्टरूम में सदियों से 
चल रहे हैं । मेरा अभी भी कहना है, जो 
कहो साफ कहो ।।यह फिल्म और भारतीय 
न्याय संहिता में एक जुगलबंदी है । दोनों 
का टाइम एक है, विषय एक है, लक्ष्य एक 
है । बाकी इसकी आड़ में जो बात उठाई उस जमीन के पीछे जो साथ नहीं जाएगी 

गई है, सेक्स एजुकेशन और जिस समाज क्यों मरने मारने को हो जाते हो तैयार 

पर हमला किया गया है, वह बहुत अलग है भाई को भाई से लड़ा के रख 

। एक बात और पण्डित जी के परिवार हिन्दू मुस्लिम को लड़ा के रख 

का एक दलित बस्ती में जाना दिखाया होते हैं सब एक से कोई फर्क नहीं 
गया है जो उस वास्तविकता का समर्थन सत्ता से रहता है सबको बहुत प्यार 
करती है जिसमे आजकल दलितों को देश से इन्हें क्या लेना है जाए भाड़ में 


वकालत को व्यवसाय की सेज पर बैठाया को उन सम्बोधनों के 
गया है, जैसे यह बहुत नॉर्मल बात 
बस यहीं से यकीन पैदा 
सेक्स एजुकेशन पर नही ,बल्कि 
न्याय संहिता को सनातन की 
और स्थापित करने का 
प्रयास हुआ है | इसमें गलत कुछ नही है 
मगर यह हमें पता होना चाहिए कि फिल्म 
क्या है और विज्ञापन क्‍या है और 
सम्पादकीय विज्ञापन क्या है और सिनेमाई 
विज्ञापन क्या है | सेक्स एजुकेशन जैसा 
विषय सिर्फ एक चाशनी है, जो उस कानून 
के कुनैन को लपेटकर हमें दी गई है 


कितना शानदार विषय उठाया है 
सेक्स एजुकेशन ,टीनएज इश्यू जिसका, 
मास्टरबेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । उसे 
पूरी गम्भीरता से उठाया है | फिल्म को दे 
खकर लगा कि इसमें अक्षय कुमार की कोई 
भूमिका नही थी उनकी जगह गायक 
कैलाश खेर भी वह काम कर जाते , उनकी 
तो जरूरत ही नही है मगर जाहिर है, 
दर्शक तो वही लाएंगे,तो बीच बीच में वह 
आते हैं और अपनी अदाकारी का छाप 
छोड़ते है । 

फिल्म का विषय बहुत हॉट टॉक है, वह 
शानदार है पर दयनीय हालत फिल्म में 


से नही और यह सुनते ही हेरा फेरी के 
स्टार अक्षय कुमार का चेहरा घूम कर नजर 
में आ जाता है | ओह माई गॉड के प्रथम 
पार्ट में भगवान कृष्ण की भूमिका में हिंदू 
धर्म से पाखंड मिटाने के नाम पर जो 
रायता फैला कर गए थे , पार्ट 2 में उसी 


मौजूद हास्य अदालत जिसकी वर्तमान 


वरना फिल्म का पहला ही विषय पुराने 


मिथ्या बोलकर भड़काया जाता है की पूर्व 


हालत सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड 
जी ने ऐसी ही बना रखी है , और 
धर्मावलंबी बने पंकज त्रिपाठी के किरदार से 
है जिन्होंने भगवान पर आस्था दिखाकर 
अपनी अभिनय का लोहा मनवाया है । पूरी 


रायते की फसल काट रहे अर्थात भगवान 
के होने और पूजा पाठ किया जाने की 
तगड़ी वकालत कर रहे | आए थे हरी 
भजन को ओटन लगे कापास । अब दिखने 
लगा है की हिंदुत्व के दबाव में ही सही पर 


फिल्म में अदालत का असली चेहरा दि 
खाया गया है जहां जज के नाक के नीचे 
से कोर्ट का वकील तारीख मांग कर अपने 
ही मुवक्किल की जेब ढीली करता रहता है 


कानून के तहत निजता के हनन वाले 
कानून के अंतर्गत स्कूल को सज़ा दिला 
सकता था मगर क्योंकि प्राचीन वर्सेज 
मैकाले लानी थी,तो कहानी कुछ यूं रखी 
गई मेरा फिल्म को लेकर कोई विरोध नही 
है । भगवान शिव ( महाकाल ) पर 
बनी यह अच्छी है, बस जिस तरह कोर्ट में 
चार वह तस्वीरें लगाई गई, जो अब फिल्मों 
में कम दिखती हैं । इसी तरह कोर्ट को 


। बहुत ही नॉर्मल, हल्के फुल्के अंदाज में 


लूट और धंधा करने से बचाते और जज 


काल में ब्राह्मणों ने उनपर जुल्म किए है 
भगवान की पूजा न करने के भ्रम को 
मिटाया गया है, यह अच्छा भी है और 
सोचने वाला भी है । यह 
फिल्म सिर्फ फिल्म| 
नही एक उदाहरण है जो 
समाज को बदलने के 
लिए बनाई गई है । 
पंकज कुमार मिश्रा, 
जौनपुर 


इन्हें तो है भ्रस्टाचार और पैसे से प्यार 
जात पात में उलझा के रख 
हिन्दू मुस्लिम को लड़ा के रख 
विरोध करेगा तो देशद्रोही कहलायेगा 
ज्यादा बोलेगा तो सबकी नजरों में आएगा 
पीछे लग जाएंगे तेरे सभी 
जो तू ज्यादा शोर मचाएगा 
धज्जियां उड़ा के रख देंगे इज्जत की 
अपनी इज्जत बचा के रख 
हिन्दू मुस्लिम को लड़ा के रख 

रवींद्र कुमार शर्मा 


धज्जिय 


अपना राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा । 
इसको लहराते देख गर्व से सीना चौड़ा 
हो जाता है। इस के सम्मान में इसे 
सैल्यूट करने का मन चाहता है। हमारे 
राष्ट्रीय प्रतीकों का कोई दुरुपयोग ना 
करे, कोई इनका अपमान न करे। झंडों 
को फेंके नहीं, कूड़ेदान में भी नहीं 
डालें । घर पर लगे झंडों को तह 
बनाकर घर में रखे। 'हर घर तिरंगा' 
अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों 
में झंडे लगाए हैं। ऐसे में लोग सम्मान 
के साथ इन तिरंगों को साफ करके 
प्रेस करके घर के अंदर उन्हें 
संभालकर रख सकते हैं। इन झंडों का 
इस्तेमाल अगले साल के लिए किया 
जा सकता है। आजादी का अमृत 
महोत्सव' मनाने के जोश में इस बात 
का होश न खोने पाए कि राष्ट्रीय ध्वज 
का अपना एक सम्मान है। इसका 
किसी भी रूप में अपमान आपकी 
आजादी पर भारी पड़ सकता है। 


भारत की स्वतंत्रता के 76वें वर्ष के जश्न के हिस्से 
के रूप में, भारत सरकार ने "हर घर तिरंगा” अभियान 
शुरू किया है। अभियान में भाग लेते समय भारतीय 
ध्वज संहिता को समझना जरूरी है। 'हर घर तिरंगा' 
आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में एक 
अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को तिरंगे को घर 
लाने और भारत की आजादी के 76वें वर्ष के उपलक्ष्य में 
इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अभियान 
के माध्यम से नागरिकों को 43 से 45 अगस्त 2023 तक 
अपने घरों में झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया है। 
इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में 
देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 
के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। भारतीय 
राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकां 
क्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव 
का प्रतीक है और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सार्वभौमिक 
स्नेह, सम्मान और निष्ठा है। यह भारत के लोगों की 
भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान 
रखता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज क 
फहराना / उपयोग / प्रदर्शन राष्ट्रीय सम्मान अपमान 
निवारण अधिनियम, 4974 और भारतीय ध्वज संहिता, 
2002 द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय ध्वज संहिता 


केंद्र में गहरा नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप 
अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के 
शीर्षफलक के चक्र में दिखने वाले चक्र की तरह है 
चक्र की परिधि लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के 
बराबर है। चक्र में 24 तीलियाँ हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों 
का कोई दुरुपयोग ना करे, कोई इनका अपमान न 
करे। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 4950 में प्रतीक 
और नाम (अनुचित उपयोग रोकथाम) अधिनियम, 4950 
लाया गया। यह राष्ट्रीय ध्वज, सरकारी विभाग द्वारा 
उपयोग किये जाने वाले चिह्न, राष्ट्रपति या राज्यपाल 
की आधिकारिक मुहर, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के 
चित्रमय निरूपण तथा अशोक चक्र के उपयोग को 
प्रतिबंधित करता है। इसके बाद राष्ट्रीय गौरव अपमान 
निवारण अधिनियम, 4974 लाया गया। यह राष्ट्रीय ध्वज, 
संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र समेत देश के 
सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता 
है। 


का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा 
सकता है। इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव 
के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के लिये 
नहीं किया जाना चाहिये । 
भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई | 
भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को 30 दिसंबर, 202 के 
आदेश द्वारा संशोधित किया गया था। अब, राष्ट्रीय ध्वज 
हाथ से काते और हाथ से बुने हुए या मशीन से बने, 
कपास / पॉलिएस्टर / ऊनी / रेशम खादी के बने होंगे 
जनता का एक सदस्य, एक निजी संगठन या एक शै 
क्षणिक संस्थान राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के 
अनुरूप, सभी दिनों और अवसरों पर, समारोह में या 
अन्यथा, राष्ट्रीय ध्वज फहरा/ प्रदर्शित कर सकता है 
भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को 49 जुलाई, 2022 के 
आदेश द्वारा संशोधित किया गया था। अब, जब झंडा 
खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जनता के किसी 
सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे दिन 


जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान 
दिया जाए। उसे ऐसी जगह लगाया जाए, जहाँ से वह 
स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सरकारी भवनों पर रविवार 
और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी ध्वज को सूर्योदय से 
सूर्यास्त तक फहराया जाता है, विशेष अवसरों पर इसे 


राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए सभी कानूनों, सम्मेलनों, 
प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाती है। यह निजी, 
सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के 
प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। अपना राष्ट्रीय 
ध्वज यानी तिरंगा। इसको लहराते देख गर्व से सीना 


रात को भी फहराया जा सकता है। यानी आमतौर पर 
सूर्यास्त के बाद ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं है 
ध्वज को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे-धीरे 
आदर के साथ उतारा जाए। फहराते और उतारते समय 
बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा 


चौड़ा हो जाता है। इस के सम्मान में इसे सैल्यूट करने 


जाए कि ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही 


का मन चाहता है। सबसे पहले 7 अगस्त 4906 कल. 
कत्ता (अब कोलकाता) में 'लोअर सर्कुलर रोड' के पास 
पारसी बागान स्क्वायर पर पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया 
गया था। उस समय इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 
तीन क्षैतिज पट्टियाँ बनी हुई थीं। इसके बाद, कई 
बदलावों से गुजरते हुए यह राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई, 
4947 को संविधान सभा द्वारा इसके मौजूदा स्वरूप में 
स्वीकार किया गया। इसके मौजूदा स्वरूप को डिजाइन 
करने में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकय्या का 


फहराया और उतारा जाए। ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच 
पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा 
कि जब वक्ता का मुँह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज 
उनके दाहिने ओर हो। ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी 
पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचोंबीच या 
कार के दाई ओर लगाया जाए। ध्वज पर कुछ भी लि 
खा या छपा नहीं होना चाहिए और फटा या मैला ध्वज 


और रात फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज का 
आकार आयताकार होगा। झंडा किसी भी आकार का हो 
सकता है लेकिन झंडे की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई 
का अनुपात 3:2 होगा। पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय 
से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई 
भी भारतीय नागरिक, निजी या शैक्षणिक संस्थान सभी 
दिवसों और अवसरों पर दिन-रात राष्ट्रीय ध्वज के 
गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है। 
अब कपास, ऊन, रेशम और खादी के हाथ से बुने, हाथ 
से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिएस्टर 
से बने या सिले ध्वज के उपयोग की भी अनुमति दे दी 
गई है। डेमेज हुए झंडों को दफनाने के लिए सभी 
डैमेज हुए झंडों की तह बनाकर लकड़ी के बॉक्स में र 
खा जाता है। फिर उसे सुरक्षित स्थान पर जमीन में 
दफनाया जाता है। ऐसा करते वक्त शांतिपूर्ण माहौल 
होना चाहिए। झंडे को जलाने के लिए सुरक्षित जगह 
चुनें, झंडे को ढंग से तह करें और उसे ध्यान से आग 
पर रख दें। झंडों को फेंके नहीं, कूड़ेदान में भी नहीं 


नहीं फहराया जाता है। अगर ध्वज फट जाए या मैला 
हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह 


महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज में 
सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और सबसे 


से नष्ट किया जाना चाहिए। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक 
के अवसर पर ही आधा झुका रहता है किसी दूसरे 


नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। झंडे की 
चौड़ाई और लम्बाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के 


ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊँचा या ऊपर 
नहीं लगाया जाएगा, न ही बराबर में रखा जाएगा तिरंगे 


डालें। घर पर लगे झंडों को तह बनाकर घर में रखे 
"हर घर तिरंगा' अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों 
में झंडे लगाए हैं। ऐसे में लोग सम्मान के साथ इन 
तिरंगों को साफ करके प्रेस करके घर के अंदर उन्हें 
संभालकर रख सकते हैं। इन झंडों का इस्तेमाल अगले 
साल के लिए किया जा सकता है। -प्रियंका सौरभ 


घूँघट की बगावत 


वास्तव में फोटोग्राफी दिवस उन लोगों को समर्पित है, 
जिन्होंने विशेष पलों को अपने कैमरे से तस्वीरों में कैद 
कर उन्हें सदा के लिए यादगार बना दिया। 


एक जमाना था, जब लोगों के पास कैमरा नहीं हुआ 
करता था और उन्हें फोटो खिंचवाने के लिए फोटो 
स्टूडियो तक जाना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 
स्थिति इतनी विकट होती थी कि आसपास में कोई 
फोटो स्टूडियो नहीं होने की स्थिति में ग्रामीणों को 
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दुनियाभर में अच्छे फोटोग्राफर 


स्टूडियो तो फिर भी जाना पड़ता था। आज फोटोग्राफी 
की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब छोटे से छोटे 

तबके के लोगों के पास भी कैमरे वाले फोन हैं, जिनसे 
बड़ी आसानी से कहीं भी और कभी भी तस्वीरें खींची 


मानवीय संवेदनाओं के कारण ही प्रायः कहा भी जाता है 
कि एक फोटो हजार शब्दों के बराबर होता है। इसलिए 
कोई भी फोटो तकनीकी रूप में कितना ही अच्छा क्यों 
न हो, वह तबतक सर्वमान्य नहीं हो सकता, जबतक वह 


जा सकती हैं और उन्हें सहेजकर रखा जा सकता 
है। यह अलग बात है हर जेब में मोबाइल होने और हर 
व्यक्ति के फोटोग्राफर बन जाने के बाद भी दुनियाभर में 
अच्छे फोटोग्राफर बहुत कम ही हैं। 

दरअसल एक अच्छा फोटो प्राप्त करने की पहली 
शर्त है आंखों से दिखाई देने वाले दृश्य को कैमरे की 
मदद से एक फ्रेम में बांधना, प्रकाश, छाया, कैमरे की 
स्थिति, उचित एक्सपोजर तथा उचित विषय का चुनाव 
करना इत्यादि। अच्छे फोटो के बारे में पेशेवर 
फोटोग्राफरों का कहना है कि कैमरे के फ्रेम में क्या 


फोटो खिंचवाने के लिए कई-कई किलोमीटर दूर जाना 
पड़ता था और उसके सप्ताह भर बाद फोटो लेने के 
लिए फिर से उस स्टूडियो तक जाना पड़ता था। उस 
जमाने में घर में कैमरा रखना और उससे अपने तथा 


लेना है, इससे ज्यादा किसी भी अच्छे फोटोग्राफर को 
इस बात का ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि उसे फ्रेम के 
बाहर क्या-क्या छोड़ना है। कोई भी फोटो अच्छा क्यों 
होता है, इस तथ्य का सही ज्ञान ही किसी फोटोग्राफर 


परिजनों के फोटो खींचना लोगों का सपना हुआ करता 


मानवीय संवेदना को झकझोर न दे। किसी भी उत्पाद 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


के लोगों ने उस ऑनलाइन फोटो गैलरी को देखा था। 
इसीलिए वह दिन फोटोग्राफी के शौकीनों और पेशेवर 
फोटोग्राफरों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया था। 
विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुरुआत आज से करीब 
482 वर्ष पहले फोटोग्राफी को लेकर घटी एक घटना 
की याद में मनाया जाने लगा। दरअसल जनवरी 4839 
में फ्रांस में जोसेफ नीसपोर और लुई डागुएरे ने 
डॉगोरोटाइप प्रक्रिया के आविष्कार की घोषणा की थी, 
जिसे दुनिया की पहली “फोटोग्राफी प्रक्रिया' माना जाता 


के प्रचार के लिए बनाए जाने वाले विज्ञापन को 
आकर्षक बनाने में भी एक अच्छे फोटोग्राफर 
का योगदान बहुत बड़ा होता है। 

फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों के बीच जागरूकता पैदा 
करने, फोटोग्राफी को लेकर विचारों को एक-दूसरे के 
बीच साझा करने, फोटोग्राफी के क्षेत्र में आने के लिए 
लोगों को प्रोत्साहित करने तथा विश्वभर के फोटोग्राफरों 
को एकजुट करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 49 अगस्त को 
विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। दरअसल 
दुनियाभर में फोटोग्राफी के शौकीन ऐसे लोगों की कमी 
नहीं है, जिन्होंने फोटोग्राफी को ही अपना कैरियर बना 
लिया है। वास्तव में फोटोग्राफी दिवस उन लोगों को 
समर्पित है, जिन्होंने विशेष पलों को अपने कैमरे से 


को सामान्य से विशिष्ट बनाने के लिए पर्याप्त होता है। 


था। रील वाले उन कैमरों से अधिकतम 36 फोटो एक 
रील से खींचे जा सकते थे, जिनमें से कुछ फोटो खराब 
हो जाते थे और फोटो के प्रिंट लेने के लिए फोटो 


जबतक किसी फोटो में मानवीय संवेदनाएं नजर नहीं 


तस्वीरों में कैद कर उन्हें सदा के लिए यादगार बना 
दिया। यह दिवस इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने 


आएंगी, तबतक उसे बेहतर तस्वीर नहीं माना जा 
सकता । किसी भी फोटो में स्पष्ट दिखने वाली ऐसी ही 


नीर क्षीर विवेक के आधार पर कही 
बातें ही अनुकरीय : रीना तिवारी 


गोरखपुर । गंगोत्री देवी महिला 
महाविद्यालय परिसर के सभागार में 
आनंदजी लिखित पुस्तक वो दौर, ये 
दौर के विमोचन कार्यक्रम के दौरान ||, 
संरक्षक और समाजसेवी रीना तिवारी है 
ने गत बुधवार को कहा कि पूर्वाग्रह ह 


मिश्रा ने कहा कि कुछ पुस्तकें 
जीवन को करीब से देखने और 
समझने की चाहत रखने वाले 
६ | पाठकों के लिए अनमोल तोहफा 
होती है। इसकी अहमियत, 
प्रासंगिकता आनेवाले सालों में भी 


वाले ऐसे व्यक्तियों के कार्यो को स्मरण करने के अलावा 
भावी पीढ़ी को भी फोटोग्राफी में अपना कौशल दिखाने 
के लिए प्रेरित करता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 
की योजना की शुरुआत आस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोर्स्के 
आरा द्वारा वर्ष 2009 में की गई थी और उसके बाद 
विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 49 अगस्त 2040 को पहली 
वैश्विक ऑनलाइन फोटो गैलरी का आयोजन किया 
गया था। उस दिन दुनियाभर के 250 से भी ज्यादा 
फोटोग्राफरों ने अपनी खींची तस्वीरों के माध्यम से अपने 
विचारों को साझा किया था और 400 से भी ज्यादा देशों 


है। फोटोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'फोटोज' 
(प्रकाश) और 'ग्राफीन' (खींचने) से मिलकर हुई है। वर्ष 
4839 में वैज्ञानिक सर जॉन एफ डब्ल्यू हश्रेल ने पहली 
बार 'फोटोग्राफी' शब्द का उपयोग किया था। फ्रांसीसी 
वैज्ञानिक आर्गो ने 7 जनवरी 4839 को फ्रैंच अकादमी 
ऑफ साइंस के लिए इस पर एक प्रोसेस रिपोर्ट तैयार 
की और फ्रांस सरकार ने यह रिपोर्ट खरीदकर 49 
अगस्त 4839 को इस आविष्कार की घोषणा करते हुए 
इसका पेटेंट प्राप्त कर आम लोगों के लिए इस प्रक्रिया 
को मुफ्त घोषित किया था। इसीलिए “विश्व फोटोग्राफी 
दिवस' मनाने के लिए 49 अगस्त का दिन ही निर्धारित 
किया गया। अपने आविष्कार के 482 वर्षों लंबे इस 
सफर में फोटोग्राफी ने अनेक आयाम देखे हैं। सही 
मायनों में दुनियाभर की खूबसूरती को कैमरे में समेटकर 
उसे जब चाहें मन भरकर देखने का बेहतरीन जरिया है 
फोटोग्राफी | हमारे जीवन में फोटो ही ऐसी वस्तु हैं, जो 
पुरानी यादों को अपने भीतर समेटकर उन्हें बरसों तक 
जिंदा रखती हैं। मोबाइल कैमरे से ली जाने वाली 
सेल्फी का तो आज की युवा पीढ़ी पर जुनून सा छाया 
है लेकिन विश्व की पहली सेल्फी 482 वर्ष पूर्व अर्थात्‌ 
वर्ष 4839 में ही ली गई थी और यह सेल्फी ली थी 
अमेरिकन फोटोग्राफर रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने। उन्होंने 
अपने कैमरे को सैट करने के बाद लेंस कैंप को हटाकर 
फ्रेम में चलकर फोटो ली थी, जिसे अब सेल्फी कहा 
जाता है। 


गगनभेदी नारों के बीच हरषोल्लास 


से ग्रसित होकर की गई पत्रकारिता 
समाज को दिशा नहीं दे सकती 
जिस पत्रकारिता में नीर क्षीर विवेक 
के आधार पर बातें कही जाती हैँ 
वही पत्रकारिता अनुकरणीय होती है। 
पत्रकार आनंद सिंह की पुस्तक वो 
दौर, ये दौर इसी नीर क्षीर विवेक के 
आधार पर लिखी गई है 
उन्होंने कहा कि आनंद जी की 
पुस्तक पर चर्चा करने से पहले मैं 
इस सभागार में 
ख्सयत को बधाई देना चाहती हूं 
जिन्होंने 800 किलोमीटर दूर बैठे 
इस पुस्तक के लेखक को रोजमर्रा 
के कार्यों से सर्वथा अलग रख 
मानसिक रूप से संबल प्रदान 
किया। वो शख्सियत आनंद जी की 
धर्मपत्नी श्रीमती रिंकू सिंह जी है। 
इस सभागार में हम सब की तरफ 
से आपका विशेष रूप से स्वागत है। 
'वो दौर, ये दौर' में वर्तमान 
राजनीतिक टिप्पणी तो है ही, साथ 
में पर्यावरण पर लिखे अनेक 
विचारोत्तेजक लेख भी हैँ। एक 
तुलनात्मक अध्ययन है पत्रकारिता 
को लेकर जिसमें तीन दशक पहले 
खबरों का कैसे पीछा करते थे और 
आज कैसे व्हाट्सप्प से खबरें उठाते 
हैन्‌, शेयर करते हैं। रिपोर्टिंग के 
बदलते तौर-तरीको का लेख-जोखा 


रोशन का पंद्रह अगस्त. - 


उपस्थित उस शा. पत्रकारिता 


देने की शानदार कोशिश है। 
इस पुस्तक में देश के सियासी 


मिजाज की चर्चा के साथ 
राजनीतिक दलों के संदर्भ में तीखी 
टिप्पणी भी है। इस पुस्तक में 
चालीस साल पहले की सामाजिक 
व्यवस्था का जिक्र है और पर्यावरण 
के प्रति चिंता भी। इसके साथ ही 
बीते तीन दशकों में देश की 
रिता में जो परिवर्तन आया है, 
उसका भी सजीव विश्लेषण है। इस 
पुस्तक में अनेक विचारोत्तेजक लेख 
हैँ जो अमूमन मीडिया में अब नहीं 
छपते। अगर आप राजनीति, 


बनी रहती है। प्रेरक साहित्य की 
विधा के अंतर्गत लिखी यह पुस्तक 
बेहद सहजता के साथ इंसान के 
अंतर्मन में दाखिल होती है। इसका 
प्रभाव दीर्घकालिक होगा | लेखक ने 
बड़ी ही बारीकी से पुस्तक को 
सामजिक व राजनैतिक जीवन से 
उठाया है। पुस्तक सामजिक जीवन 
के विविध आयामों की पड़ताल 
करती हैं। यह पाठकों के आसपास 
की दुनिया को सजीव करते हुए 
उन्हें समाज और जीवन पर सोचने 
पर मजबूर करती हैं। सबसे बड़ी 
खूबी है कि लेखक पाठकों के साथ 
आत्मीय संबंध स्थापित करने में 


पत्रकारिता और पर्यावरण को लेकर 
सजग हैं तो इस पुस्तक में आपकी 
बौद्धिक भूख को एक हद तक शांत 
करने की क्षमता है। 


सफल रहे हैं।पुस्तक की कथावस्तु 
और शैली आपको इसे अंत तक 
पढ़ने के लिए बांधे रखती है। एक 
बार पढ़ना शुरू करने के बाद आप 


प्रख्यात बाल रोग विश्गेषज्ञ डॉक्टर 
आर. एन. सिंह ने किताब की चर्चा 
की और इसे हर किसी के लिए 
जरूरी बताया। उन्होंने आनंद सिंह 
के पत्रकारीय जीवन पर भी चर्चा 
की। 

हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश 


इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहेंगे ये 
दोनों बातें इस पुस्तक की सबसे 
बड़ी ताकृत हैं। राजनैतिक व 
सामजिक द्वंद्द का सजीव चित्रण 
इपुस्तक में है। जीवन को करीब से 
देखने और समझने की चाहत रखने 
वाले पाठकों के लिए यह एक 


चंद शाही ने अपने अल्प सम्बोधन में 
लेखक को बधाई दी। कार्यक्रम की 
अध्यक्षता कर रहे गंगोत्री देवी मह. 
विद्यालय के प्रबंध निदेशक आशुतोष 


अनमोल तोहफा है। पुस्तक के ले 
खक आनंद सिंह ने पुस्तक में किन 
विषयों पर लिखा गया है और क्या 
लिखा गया है, इस पर चर्चा की। 


के साथ मना 76वां स्वतंत्रता 


गोरखपुर। मझवार उत्थान सेवा 
समिति का 76वाँ स्वतंत्रता दिवस 
समारोह अमृत महोत्सव के अवसर 
पर दिनांक 45अगस्त को विकास 


बिल्डिंग मटेरियल के सामने मुहलला 
तुर्कमानपुर में समय 40 बजे 


जिलाध्यक्ष दिपचन्द मझवार कि अध्य 
क्षता में झण्डा रोहण कार्यक्रम 
सम्पन्न हुई। मुख्य अतिथि- 
उमाशंकर मझवार, मण्डल अध्यक्ष 
(मझवार उत्थान सेवा समिति) 
विशिष्ट अतिथि- अंजनी कुमार 
मझवार, विशिष्ट अतिथि- प्रविण 
कुमार मझवार, विशिष्ट अतिथि- 
सदानन्द शुक्ला रहे। राष्ट्रीय गान 
के बाद प्रविण कुमार मझवार ने 
मिष्ठान वितरण का कार्य किया 
सभी आये हुये आगन्तुको को 
दिपचन्द मझवार ने बँच लगाकर 
स्वागत किया। कार्यक्रम में 
उपस्िशित-दिनानाश मझवार, 
सदानन्द शुक्ला, प्रविण कुमार 
मझवार, संजय गुप्ता, आनन्द 
त्रिपाठी, राजीव शुक्ला, कालिका 
तिवारी, अमरनाथ मझवार, सतीश 
जयसवाल, इकबाल अहम्मद, 
सचितानन्द त्रिपाठी, परवेज आलम, 


ज्ञानमझवार, रामाकान्त मझवार, बलई 
मझवार, भानू मझवार, अजय कुमार 
मझवार, सोनू मझवार, संतोष 


सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय गान 
के बाद समाचार पत्र विक्रेता संघ 
जिन्दाबाद-जिन्दाबाद गगन भेदी 


मझवार, पियुष मझवार, दयानन्द 
मझवार, गोदी भाई, प्रमोद कुमार 
मझवार, तुफीन लाल मझवार आदि 
लोग अमरनाथ तिवारी, आदि लोग 
उपस्थित थे। इसी तारतम्यता में 
समाचार पत्र विक्रेता संघ का 77वाँ 
स्वतंत्रता दिवस समारो अमृत 
महोत्सव के अवसर पर 45 अगस्त 
को रेलवे स्टेशन सेन्टर, मारवाड़ी 
भोजनालय के सामने फरार रोड पर 
समय 7 बजे जिलाध्यक्ष उमाशंकर 
मझवार कि अध्यक्षता में झण्डा रोहण 
कार्यक्रम सम्पन्न हुई। मुख्य 
अतिथि- श्रीराम मूर्ति, उपसंपादक- 


नारा लगाया गया। 

वी०एम०एस० जिन्दाबाद, हमारी 
मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, 
जो हमसे टकरायेगा चूर-चूर हो 
जायेगा । रामाज्ञा निषाद उपाध्यक्ष एवं 
नवनीत कुमार यादव महामंत्री ने 
सभी आगन्तुको को बैच लगाकर 
सम्मानित किये | 

कार्यक में उपस्थित रामाज्ञा निषाद, 
नवनीत कुमार यादव, धरमेन्द्र कुमार, 
सुनील कुमार गुप्ता, सुबाष चन्द 
मझवार, राकेश कुमार निषाद, विजय 
कुमार गुप्ता, अनन्त लाल गुप्ता, 
मुक्तिनाथ अग्रहरी, जितेन्द्र सोनकर, 


साध्य हिन्दी दैनिक, विशिष्ट 
अतिथि- अयोध्या प्रसाद सहानी, 
विशिष्ट अतिथि- के०पी० चौधरी, 
बसपा नेता, विशिष्ट अतिथि - नन्द 
किशोर यादव, पूर्व संगठन मंत्री 
(समाचार पत्र विक्रेता संघ) 

सम्मानित किया गया [वरिष्ठ समाचार 
पत्र विक्रेता- मोलहु प्रसाद गुप्ता 
उम्र-80 वर्ष, को बैच लगाकर संघ 
के अध्यक्ष उमाशंकर मझवार ने 


महेन्द्र कुमार, सुलतान, नन्दन कुमार, 
दिपक कुमार, संदिप कुमार गुप्ता, 
राजू कुमार गुप्ता, सदाब अहम्मद, 
संजीव कुमार निषाद, श्रवण कुमार 
गुप्ता, सतेन्द्र यादव किसान नेता, 
अजित कुमार मझवार, अजय कुमार 
मझवार, किरनलता (महिला नेता) 
विनोद तिवारी, राजकुमार निषाद, 
चन्दन मझवार, आदि लोग उपस्थित 
थे। 


आज दोपहर को जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, बच्चे 
प्रेयर स्थल में पंक्तिबद्ध खड़े हुए। एक-एक करके सभी 
शिक्षक भी उपस्थित हुए। फिर हेड मास्टर रघुवीर 
ठाकुर जी बोले- "बच्चों |! कल कौन सी तारीख है 
; और कौन सा राष्ट्रीय पर्व है जी ?” 

"कल 5 तारीख है; यानी 5 अगस्त। कल हमारा 
राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है सर जी।” बच्चे बोले। "... 
तो कल सुबह सबको सात बजे स्कूल आना है 


ही नहीं। उसे हेड मास्टर की हिदायत याद आने लगी। 
लगने लगा कि अगर वह गंदे कपड़े पहन कर जाएगा 
तो दोस्त उसका मजाक उड़ाएँगे। स्कूल नहीं जाएगा 
तो दूसरे दिन शिक्षकों से झिड़की सुनने को मिलेगी। 
फिर सोचने लगने लगा कि बरसात का भी मौसम है। 
साफ करूँगा, तो सूख भी नहीं पाएँगे। रोशन अपने 
मटमैले हो चुके स्कूलड्रेस व मोजे-जूते को पकड़ कर 
बैठ गया। 


लेट-लतीफी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सवा सात को 
ध्वजारोहण होगा। साढ़े सात को प्रभात फेरी निकलेगी 
सुन रहे हो ना...?” 

“जी सर जी !” बच्चे अपने हेडमास्टर की बातें बड़े 
ध्यान से सुन रहे थे। “और तुम सब को यूनिर्फॉर्म में 
आना है। बिल्कुल साफ-सुथरा गणवेश होना चाहिए 
अपने ये व्हाइट्‌ शर्ट और खाकी पेंट। व्हाइट्‌ शूज एंड 
शॉक्स। और हाँ, जिनके पास एक ही स्कूल यूनिफॉर्म 


हैं, वे अभी घर जाकर तुरंत साफ कर लेंगे। एक और १ना-हामिद का प्यार उमड़ पड़ा। दादी के तालाब जाने 


बात का भी ध्यान रखना कि जिन्हें भाषण, गीत, कविता 
प्रस्तुत करना है, वे अच्छी तरह तैयारी करके आएँगे। 
चलिए... लाइन से निकलिए अब।| कल का टाइम याद 
है ना ?” "जी सर जी !” बच्चे अपना-अपना बस्ता 
उठाकर स्कूल से कतारबद्ध निकलने लगे। 


पंद्रह-बीस मिनट बाद रोशन की दादी आयी। बोली- 
"बेटा , तू तालाब जाने वाला था क्या अपने स्कूल ड्रेस 


करने की छुट्टी मिली है।” रोशन बोला। “अरे हाँ....! 
रोशन बेटा तुम्हारे लिए नई स्कूल ड्रेस नहीं खरीद पाये 
अभी तक। अब क्या करें बेटा ! कुछ काम-वाम चल 


खुश थे। पढ़ाई-लिखाई में सामान्य अपने बेटे रोशन 
पर घरवालों को बड़ा गर्व था। रोशन समय पर स्कूल 
पहुँच गया। कार्यक्रम में भाग लिया। बच्चा तो बच्चा ही 


नहीं रहा है। पैसा-कौड़ी की बहुत किल्लत हो रही है|" 
कहते हुए बाबू जी स्टूल पर बैठ गये। “तेरी शर्ट-पैंट 
साफ है न बेटा ? पुरानी हो गयी है रे। कहीं-कहीं पर 
फट भी गयी है। साफ-वाफ है कि नहीं ?” माँ ने 
कहा। अलगसनी की ओर इशारा करते हुए रोशन बोला 
- “दादी ने साफ किया है ना।” “नहीं धोना था; कैसे सु 
खेंगे सुबह तक |” गीले कपड़े को छू-छू कर माँ देखने 


को धोने के लिए ? ला, मैं धोकर ले आती हूँ। मैं 
दुकान से साबुन लेकर आ रही हूँ ना।” दादी की बात 
सुनकर रोशन चहक उठा। अपने पूरे कपड़े व 


लगी। तभी उसने अचानक देखा कि शर्ट जहाँ पर 
पहले से फटी थी, वहाँ और ज्यादा फट गयी थी। फिर 
वह तुरंत सुई-धागे लेकर सीने बैठ गयी | रात दस बजे 


मोजे-जूते दादी को दे दिया। साबुन व कपड़े लेकर 
दादी कहने लगी- "रोशन, तू चिंता मत कर बेटा; मैं हूँ 
ना तेरी दादी। कल तू स्कूल जाएगा ही। अम. 


तक कपड़े नहीं सूखे। लगातार टिपिर-टिपिर पानी भी 
गिर रहा था। फिर ऐसे में ड्रेस का सूखना मुश्किल ही 
नहीं; वरन्‌ असंभव लगने लगा। सबको चिंता होने 


के बाद रोशन अपनी पंद्रह अगस्त वाली तैयारी में जुट 
गया। उसे अपने मन से कोई एक गीत या कविता 
प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक यदु जी ने कहा था। 
शाम को रोशन के माँ और बाबू जी खेत से घर आये 
रोशन की तैयारी देख कर खुश हो गये। अपनी माँ को 


घर पहुँचते ही रोशन अपनी स्कूल ड्रेस निकालने 
लगा। एक ही पुरानी स्कूलड्रेस थी। रंग भी उड़ गया 
था। कहीं-कहीं फट भी गये थे। फिर वह अपने 
मोजे-जूते को ढूँढने लगा। उसके शर्ट-पेंट गंदे तो थे 
ही; मोजे-जूते का भी हाल-बेहाल था। उसे बहुत दुख 
हुआ। फिर उन सबको लेकर साफ करने के लिए वह 


देख रोशन कहने लगा- "माँ, जल्दी खाना बनाओ 
जोर से भूख लगी है। दोपहर को ही मैं घर आ 
गया हूँ। आज जल्दी छुट्टी हो गई ना।” 

क्यों जल्दी छुट्टी हुई आज ? पाँचवी कक्षा बस की 
जल्दी छुट्टी हुई क्या आज ?” रोशन के बाबूजी बीच में 
ही पूछ बैठे । 


बहुत 


तालाब जाना चाहा। साबुन ढूँढने लगा। साबुन भी नहीं 
मिला; और भला मिलेगा कहाँ से। साबुन तो घर में था 


"वाह...! बाबूजी कल पंद्रह अगस्त है ना। स्कूल ड्रेस 
वगैरह साफ करने और गीत, कविता, भाषण की तैयारी 


लगी। तभी दादी ने सलाह दिया कि हल्की सी आग 


होता है। घर की पिछली रात की कुछ बातें उसे 
रह-रह कर याद आ रही थीं, और कुछ बातें बहुत चुभ 


भी रही थीं। पर उसने किसी के सामने कुछ नहीं 
बोला। फिर गीत-कविता प्रस्तुति कार्यक्रम शुरू हुआ 


रोशन की बारी आई। कक्षा शिक्षक ने उसे बहुत सी 
बातें बताई थी; और उसने अपने से भी तैयारी की थी 
मंच पर गया। माइक्रोफोन पर बोलना शुरू किया- 


परम आदरणीय मुख्यअतिथि महोदय, विशेष अतिथि 
महोदय, प्रधानपाठक, शिक्षकगण, गाँव से आये गणमान्य 
नागरिक व मेरे सहपाठी भाइयों एवं बहनों ! आज मैं 
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता 
प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया, गलती पर ध्यान न 
देवें। जैसे ही रोशन ने पूरे जोश के साथ अपना दायाँ 
के नीचे दबी फटी शर्ट निकल गयी 


हाथ उठाया, पेंट 


जलाकर उसकी धीमी आँच से सुखाने से कपड़े जरूर 
सूख जाएँगे। बात सबको सही लगी। कपड़े के गर्म 


फटी शर्ट पर पड़ी, पर किसी ने 
नहीं समझा । करतल ध्वनि से 


पहले तो सबकी नजर 
भी ध्यान देना उचित 


होते ही पानी भाप बनकर उड़ने लगा। सूखने सा लग 
ही रहा था कि अचानक जलती आग ने शर्ट के नीचले 
हिस्से को पकड़ ली। आनन-फानन में आग बुझायी 
गयी। दुर्बल को दो आषाढ़ हुआ। अब क्या किया जाय 
शर्ट से मैच करता हुआ कपड़ा भी नहीं था, जिसे उस 
शर्ट के साथ जोड़ दिया जाय। धागे भी खतम। गरीबी 
में आटा गीला। सबको बड़ा दुख हुआ। जैसे-तैसे रात 
गुजरी। फिर सुबह फटी शर्ट को ही पहन कर रोशन 
का स्कूल जाना तय हुआ। उसने अपने मटमैले जूते को 
चाक स्टीक रगड़-रगड़ कर सफेद कर लिया था 
रोशन का स्कूल जाने का जुनून देख कर घरवाले बहुत 


सभी रोशन का हौसला बढ़ा रहे थे। रोशन पूरी जोश- 
खरोश के साथ लहराते हुए तिरंगे को देखते हुए कविता 
सुना रहा था। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी 
तानी थी | 
बूढ़े भारत में भी आयी फिर से नयी जवानी थी। 
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। 
दूर फिरंगी को करने की, सबने मन में ठानी थी। 
चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी। 
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मरदानी वह तो झाँसी वाली रानी थी... | 
टीकेश्वर सिन्हा “गब्दीवाला" 


घूँघट की बगावत 


इतिहास उठाकर देखिए, हरियाणा का हर जर्रा खून से भीगा दिखाई 
देगा। आजादी की जंग जीतने में जहां देश के जवानों ने कोई कसर नहीं 
छोड़ी, वहीं अंग्रेजों ने भी क्रूरता की हद पार कर दी थी। स्वतंत्रता आंदा. 
“लन की आग में पूरा हरियाणा जल उठा था। बात 4857 की है, जब प्रथम 
स्वतंत्रता आंदोलन में आजादी के दीवाने जंग में कूद पड़े। उस दौरान 
हरियाणा से 3000 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। अंग्रेजों ने कुछ को 
पकड़ कर फांसी पर लटका दिया तो कुछ को गोली से उड़ा दिया। इस 
चला तो कई गांवों को जलाकर राख कर दिया गया 
हरियाणा का यह भूमाग उस समय पंजाब प्रांत का भाग था। क्रांतिकारी 
पाण्डेय के नेतृत्व में 40 मई 4857 को प्रथम स्वतंत्रता आंदा. 
`लन की शुरूआत की गई थी। इस दौरान 43 मई को जब गुड़गांव और 
हरियाणा से बहुत से वीर इसमें 


पर भी बस नहीं 
सिपाही मंगल प 


अन्य जिलों में भी यह आग भड़की तो 
शामिल हो लिए। इनमें कई वीरों ने अपनी 

हरियाणा गर्व करता है कि देश 
स्थान है। भारतीय इतिहास महाभारत 
क्षेत्र भूमि कहा जाता है। जहां सही 


जान गवांई। 


रत 


की आजादी की क्रांति में उसका एक 
से जुड़ा है जिसे अब हरियाणा कुरु 
और गलत के बीच सबसे बड़ी लड़ाई 
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तहसील में ब्रिटिश संपत्ति और निवास 
कमिश्नर विलियम लॉज को रोहतक 
खावर सिंह और थानेदार भूरे खान 
अगस्त 4857 को मेजर जनरल 
डब्ल्यूएसआर एडसन अपनी सेना के 
बिसरथ अली मारे गए। फिर वे 


देश की आजादी में हरियाणा 


न के काम की मौत 


रोहतक जिले में सबर खान को दबाने 
पहुंचे जो वहां विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। सबर खान और रोहतक के 


का जन्म 


पर हमला किया। रोहतक के डिप्टी 
छोड़ना पड़ा लेकिन तहसीलदार ब 
हो गहां अंत में 45 
विल्सन द्वारा समर्थित लेफ्टिनेंट 
साथ खखोड़ा पहुंचे और संघर्ष में 


नहीं बढ़ रहा था। 


हरियाणा फिर 
और नंबर 
से 84000 सैनिक 
समर्थन 


स्थानीय किसानों के पास सीमित 


हुकुमचंद जैन, भतीजा फकीरचंद जैन 
ने मिलकर 29 मई 4857 को विद्रोह 


के डिप्टी कमिश्नर जॉन वेडरबर्न 


संसाधन थे, अंततः रोहतक में वो हार 
गए, जबकि इसी दौरान हिसार, हांसी और सिरसा के स्थानीय लोगों ने 


डिप्टी कमिश्नर सहित 42 यूरोपीय लोगों को मार डाला। इसमें हिसार के 
अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मारे गए 


में सनातन धर्म ने अहम योगदान दिया। 
एलेन ऑक्टेविय एक ब्रिटिश सिविल सेवक के प्रयासों 
मगर वो शिक्षित भारतीयों और आम आदमी दोनों के साथ अपनी संस्था में 


स्थानीय भारतीयों की ओर रुख किया और भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य 
ओर से युद्ध के लिए हामी भर दी। 


{बर 4948 के बीच दिल्‍ली, झज्जर, रेवाड़ी और भिवानी में 
की पेशकश करती रही कि ब्रिटिश 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 
4885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
से हुआ 


प्रथम विश्व युद्ध के साथ अंग्रेजों ने समर्थन के लिए 
ज्य की 


से इस मामले में पहले स्थान पर था। जनवरी 495 
भर्ती केंद्रों 
इस उम्मीद में अंग्रेजों के लिए 
4948 में भारत को डोमिनियन 


भर्ती हुए और कांग्रेस 


,मोहम्मद अजीम ,नूर मोहम्मद सभी 
का नेतृत्व किया, उन्होंने हिसार के 


जजाल बन गया। 


जोरदार हड़ताल 


हुई। यह दिलचस्प है कि हरियाणा कई युद्ध दृश्यों के लिए एक युद्ध का ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह के 
मैदान रहा है। हरियाणा का गठन 4966 में हुआ था। यह पहले पंजाब हरियाणा के अधिकांश 
का हिस्सा था और इसलिए स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब का हालांकि 46 नवंबर तक 


बहुत उल्लेख है, लेकिन लोगों 
के योगदान के रूप में बहुत कम 
शासन के 


जाना जाता है। 


किया, यह घटना तेजी से सभी भागों में फैल गई। 
स्थानीय नेता पिनगवां के मेव सदरुद्दीन स्थानीय नेताः 


समद खान, 
सभी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 


विद्रोह में शामिल 
आये थे, जबकि 


तरह, रोहतक में भी 
खोदा के एक बिसरत 


के बलिदान के मामले में हरियाणा 
हरियाणा में ब्रिटिश 
खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी 40 मई 4857 को अंबाला से आर्य 
शुरू हुई थी, यहीं पर देशी पैदल सेना के सैनिकों विद्रोह शुरू किया था। 
उसी दिन मेरठ स्थित देशी पैदल सेना में इसी तरह का विद्रोह 
किसान सैनिक और 
जैसे राव तुलाराम 
और उनके चचेरे भाई गोपाल देव के नेतृत्व में एक साथ आए थे। जल्द ही 
जनरल मोहम्मद अजीम बेग, राव bos राव, रामलाल 

गए । 
स्थानीय सैनिक और हरियाणा के स्थानीय नेता इस विद्रोह के लिए आगे 
बकि पड़ोसी क्षेत्रों के नेताओं ने इस महत्वपूर्ण समय के दौरान 
ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज नहीं उठाई । हरियाणा के अन्य हिस्सों की 
ब्रिटिश राज के सभी प्रतीकों पर हमला किया और खर 
रत अली जो अंग्रेजों में एक रिसालदार थे; सबर खान 
के साथ एक किसान नेता, स्थानीय लोग सभी एक साथ आए और रोहतक 


ओं 


जमाने लगा, स्वामी दयानंद ने मुंबई 


ओ 
अस्पृश्यता 


शेष क्षेत्रों में अंग्रेजों को राजस्व देना बंद कर दिया 
[क यहाँ विद्रोह समाप्त हो गया और अंग्रेजों 
को मजबूत किया। 40 अप्रैल 4875 के 


र्य समाज ने मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज उठाई। विधवा 
अस्पृश्यता और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया 


दौरान अंबाला, जींद के अलावा ला दिया। 


ने खुद 
बाद हरियाणा में आर्य समाज जड़ें 
में आर्य समाज की शुरुआत की 
विवाह, 
आर्य समाज को हरियाणा के 


सिंह, रोहतक 


लोगों से ऐसे क्षण में बहुत समर्थन 
बल्कि 


के 


हरियाणा में सार्वजनिक जीवन की 
ल में स्कूल बनवाया और लाला लाजपत 
साधारण, 
गे 
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Sy, 


मिला 
ल्कि राष्ट्रीय विचार को भी जन्म देता 
खलाफ बाद के उदय में एक बड़ा प्रभाव पड़ा। 
शुरुआत की। 


तरीके से बढ़ावा दिया। कई अन्य प्रमुख 
जैसे चौधरी मातूराम और उसके पुत्र चौधरी 

हरियाणा में 4886 में झज्जर में सनातन 
गरा शुरू किया गया। संस्कृत के उपयोग 


जो न केवल मधुर जागरण था 
था। इसका ब्रिटिश राज के 
लाला लाजपत 
उनके पिता 
राय ने आर्य समाज को 
नाम थे जिन्होंने योगदान 
रणवीर सिंह। 

तन धर्म सभा दीन दयालू शर्मा द्व 
को बढ़ावा दिया और हिंदी भाषा 


£ रहा है। 
राय ने 
रोहतक 
एक प्रमुख 
दान दिया 


र्‌ 


कीमत पर मिली । 


की शिक्षा को बनाए रखा। 
स्वामी श्रद्धानंद चौधरी, माथुराम, भगत 


इस आंदोलन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नाम 


फूल सिंह, भीम सिंह थे। जो विभिन्न 


सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थे। हरियाणा में सामाजिक मूल्यों के विकास 


का दर्जा देंगे, लेकिन ब्रिटिश रॉलेट एक्ट 
मोंटेग्यू चैंप्स फॉर रिफॉर्म 


झज्जर, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत, अंबाला और जगाधरी 


जलियांवाला बाग हत्याकांड 
हरियाणा में असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता के लिए जमीन 
हासिल कर रहा था, हरियाणा के कई युवा नागरिक जो जगह-जगह पढ़ 
रहे थे जैसे दिल्‍ली और लाहौर ने स्वतंत्रता आंदोलन 
क्षा छोड़ दी। देशबंधु गुप्ता (पानीपत) लाला जानकीदास, पंडित रामफुल 
क लाला अयोध्या प्रसाद दादरी, चंद्रसेन 
सूची में शामिल होने वाले कई नामों में शामिल 
जवाला बढ़ रही थी और प्रत्येक बीतते दिन के साथ अंग्रेजों 
को यह एहसास होने लगा कि भारत पर शासन करना कठिन होता जा 


द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का भयानक 
अंग्रेजों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का फैसला किया 
लेकिन स्वतंत्रता हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष की भयानक 


बिल के साथ सामने आए और 
म बिल पूरे भारत में भारतीय लोगों के लिए जी का 
4948 में अप्रैल 6 से 40 तक गुड़गांव, बल्लभगढ़, 
में 
हुई। लेकिन ॥3 अप्रैल 4990 को अमृतसर में 
ड ने पूरे राष्ट्र को पूर्ण आजादी के आह्वान पर 


में कूदने के लिए शि 


( 


न वशिष्ठ गुड़गांव इस 
थे। अंग्रेजों के खिलाफ 
| 


क नुकसान हुआ। आखिरकार 


चनक 


जिसके कारण अंततः पाकिस्तान का गठन हुआ। हमें 


उस बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे पूर्वजों और नेताओं ने, 
वृद्ध, महिलाओं और बच्चों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के 
किया है। वे सामूहिक योगदान हैं जो आज हमें स्वतंत्र रूप से और सम्मान 
के साथ जीने की इजाज़त देते हैं और यह एक विरासत है जिसे हमें एक 
साथ मिलकर अगली पीढ़ी को देना चाहिए | 


लिए 


-प्रियंका सौरभ 


स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष को याद करने का दिन है स्वतंत्रता दिवस 


।5 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हिंदुस्तान मे भारत देश में कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय लोकतंत्र 

के मंदिर भारतीय संसद को दिया गया है। जब भी भारत में कोई 

नया कानून बनता है तो वो संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और 
राज्यसभा) से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। 


जगह-जगह हवा में लहराता झंडा हमें स्वतंत्र भारत का 
नागरिक होने का अहसास कराता है। इस साल 77 वां 
स्वतंत्रता दिवस होने की वजह से इस दिन की महत्वता 
और बढ़ जाती है। आजादी से लेकर आज तक भारत 
देश ने कई उतार-चढाव देखे है और हर प्रकार की 
परिस्थिति में अपने गौरव को बढ़ाया है व विश्व पटल 
पर अपनी अलग पहचान बनाई है। स्वतंत्रता दिवस 
हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसी दिन हमारा हिन्दुस्तान आज 
से 76 साल पहले 45 अगस्त 4947 को अंग्रेजों से 
स्वतंत्र हुआ था। इसी दिन हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों ने हमें अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई 
थी। हमें आजादी दिलाने के लिए न जाने कितने वीर 
वीरांगनाओं ने अंग्रेजों की अमानवीय यातनाओं व 
अत्याचारों का सामना किया और देश की आजादी के 
लिए अपनी आहुतियां दी। यह दिन ऐसे ही 
वीर-वीरांगनाओं को याद करने का दिन है। इस दिन 
का भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशेष महत्व 
है, इस दिन हर भारतवासी अपने स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों को याद करता है, जिनके खून पसीने और 
संघर्ष से हमें आजादी नसीब हुई। स्वतंत्रता के मायने 
हर नागरिक के लिए अलग-अलग होते हैं 
स्वतंत्रता को अपने लिए खुली छूट मानता है, जिसमे 
अपनी मर्जी का कुछ भी कर सके, चाहे वो गलत 
सही हो। लेकिन स्वतंत्रता सिर्फ अच्छी चीजों 
होती है। बुरी चीजों के लिए स्वतंत्रता 
जाती है। इसलिए स्वतंत्रता के मायने 
स्वतंत्रता में मर्यादा, चरित्र और समर्पण भाव हो। 
अगर स्वतंत्रता में मर्यादा, चरित्र और समर्पण ही नहीं है 
तो यह आजादी नहीं बल्कि एक प्रकार का छुट्टापन 
होता है। जिसपर कोई भी लगाम नहीं होती। यही 
छुट्टापन देश और समाज में बलात्कार, छेड़खानी 
और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के अंजाम के लिए 
जिम्मेदार होता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के युवा 
पतंगें उड़ा कर आजादी का जश्न मनाते हैं। हवा में 
लहराती पतंगें संदेश देती हैं कि हम आजाद देश के 
निवासी हैं। पर क्या तिरंगा फहराकर या पतंग उड़ाकर 
आजादी का अहसास हो जाता है? क्या भारत में हर 


बन दिलाने के लिये समाज और देश को सामूहिक प्रयास 


, हत्या कार्यवाही 


बच्चों के जीवन 
पर सकारात्मक 
प्रभाव दिखे 
और शिक्षा का 
अधिकार भी 
सभी बच्चों के 
लिए अनिवार्य 
कर दिया जाना 
चाहिए। गरीबी 
दूर करने वाले 
सभी व्यवहारिक 
उपाय उपयोग 
में लाए जाने 
च]िहिए। 
बालश्रम की का A 

समस्या का समाधान तभी होगा जब हर बच्चे के पास 


स्‌ 
उसका अधिकार पहुँच जाएगा। इसके लिए जो बच्चे 


अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकार उनको 
स्‌ 
करने होंगे। आज देश के प्रत्येक नागरिक को बाल 
मजदूरी का उन्मूलन करने की जरुरत है। देश के 
किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा बाल श्रमिक दिखे, तो 
देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह बाल 
मजदूरी का विरोध करे और इस दिशा में उचित 
कार्यवाही करें साथ ही साथ उनके अधिकार दिलाने के 
लिये प्रयास करें| देश का हर बच्चा कन्हैया का स्वरुप 
है, इसलिए कन्हैया के प्रतिरूप से बालश्रम कराना पाप 
इस पाप का भगीदार न बनकर देश के हर 
नागरिक को देश के नन्हे-मुन्नों को शिक्षा का अधिकार 
दिलाना चाहिए जिससे कि हर बच्चा बड़ा होकर देश 
नाम विश्व स्तर पर रोशन कर सके। भारत देश में 


किसी को आजादी से जीने का हक मिल पाया है? हमें 
आजादी मिली, उसका हमने क्या सदुपयोग किया। लोग 
पेड़ों को काट रहे हैं। बालिका भ्रूण की हत्या हो रही 
है। सड़कों पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। अकेले 
रह रहे बुजुर्गों की हत्या कर दी जाती है। शराब पीकर 
लोग देश में सड़क हादसों को अंजाम देते हैं, और 
दूसरे बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। ये कैसी आजादी 


बनाने का अधिकार केवल भारतीय लोकतंत्र के 


प्रतिनिधि बनकर 
खड़े होते हैं, यह 
अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण 
है। एक स्वतंत्र 
गणतांत्रिक देश में 
जनप्रतिनिधियों से 
देश का कोई भी 
नागरिक ऐसी अपे 
क्षा नहीं करता है 
हर जनप्रतिनिधि का 
फर्ज है कि वह 
अपने और अपने 
लोगों का प्रतिनिधि 
बनने की बजाय 
अपने क्षेत्र की 
सम्पूर्ण जनता के प्रतिनिधि बने और देश के सभी 
जनप्रतिनिधियों को न्यायप्रिय शासन करना चाहिए, 
जिसमें समाज के हर तबके के लिए स्थान हो तभी 
हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रह पाएगी । 
बेशक हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों 
लेकिन आज भी देश महिलाओं को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं 
है, आज भी देश में महिलाओं को बाहर अपनी मर्जी से 
काम करने से रोका जाता है। महिलाओं पर तमाम तरह 
की बंदिशे परिवार और समाज द्वारा थोपी जाती हैं जो 
कि संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं को उनके मौलिक 
अधिकारों का हनन करती है। आज भी देश में महिला. 
ओं के मौलिक अधिकार चाहे समानता का अधिकार हो, 
चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता 
का अधिकार हो, चाहे शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी 
अधिकार हो; समाज द्वारा नारियों के हर अधिकार को 
छीना जाता है या उस पर बंदिशे लगायी जाती हैं, जो 
कि एक स्वतंत्र देश के नवनिर्माण के लिए शुभ संकेत 


a 
CN < 


भारतीय संसद को दिया गया है। जब भी भारत 
कोई नया कानून बनता है तो वो संसद के दोनों 
सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से पास होकर 
राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस कानून 
पर बिना आपत्ति किये हुए हस्ताक्षर करता है तो वो देश 
का कानून बन जाता है। लेकिन आज देश के लिए 


है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन 
कर रहा है। इस साल भी स्वतंत्रता दिवस पिछले साल 
कि तरह हर घर तिरंगा कि भावना के साथ मनाया 
जाएगा। तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना 
का प्रतीक है। प्रत्येक भारतीय का तिरंगे के साथ एक 
भावनात्मक जुड़ाव है और यह हमें राष्ट्रीय प्रगति को 
गति देने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित 
करता है। इस साल यह अभियान 43-45 अगस्त के 
बीच मनाया जा रहा है। इस बीच देश के लोग 
आन-बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को 
अपने घरों फहरा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान लोगों 
के दिलों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ा रहा है। 

बेशक भारत को स्वतंत्र हुए 76 साल हो गए हों, 
लेकिन आज भी हमारे आजाद भारत देश में बाल 
अधिकारों का हनन हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल 
जाने की उम्र में काम करते दिख जाते हैं। आज बाल 
मजदूरी समाज पर कलंक है। इसके खात्मे के लिए 
सरकारों और समाज को मिलकर काम करना होगा। 
साथ ही साथ बाल मजदूरी पर पूर्णतया रोक लगानी 
चाहिए | बच्चों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए 
अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया जाना चाहिए। जिससे 


कानून बनाने वाली भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था 
भारतीय संसद की हालत दयनीय है। जो लोग संसद 
के दोनों सदनों में प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, वो लोग ही 
आज संसद को बंधक बनाये हुए हैं और उनमें से 
अधिकतर लोग लोकतन्त्र के मन्दिर भारतीय संसद की 
मर्यादा को तार-तार करते हैं व विश्व समुदाय के 
सामने देश के गौरव को कलंकित करने का काम करते 
है। जब भी संसद सत्र चालू होता है तो संसद 
सदस्यों द्वारा चर्चा करने की बजाय हंगामा किया जाता 
है और देश की जनता के पैसों पर हर तरह की सुविधा 
पाने वाले संसद सदस्य देश के भले के लिए काम 
करने की जगह संसद को कुश्ती का अखाडा बना देते 
हैं, जिसमें पहलवानी के दांवपेचों की जगह आरोप 
प्रत्यारोप और अभद्र भाषा के दांवपेंच खेले जाते हैं। जो 
कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जरुरत है कि देश के लिए 
कानून बनाने वाले संसद सदस्यों के लिए एक कठोर 
कानून बनना चाहिए। जिसमें कड़े प्रावधान होने चाहिए, 
जिससे कि संसद सदस्य संसद में हंगामा खड़ा करने 
की जगह देश की भलाई के लिए अपना योगदान दें 
आज हमारे जनप्रतिनिधि आम जनता के प्रतिनिधि न 
होकर सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने लोगों के 


नहीं है। कोई भी देश तब अच्छे से निर्मित होता है जब 
उसके नागरिक चाहे महिला हो या पुरुष हो उस देश 
के कानून और संविधान को पूर्ण रूप से सम्मान करे 
और उसका कड़ाई से पालन करे। आज बेशक भारत 
विश्व की उभरती हुई शक्ति है। लेकिन आज भी देश 
काफी पिछड़ा हुआ है। देश में आज भी कन्या जन्म को 
दुर्भाग्य माना जाता है, और आज भी भारत के रूढ़िवादी 
समाज में हजारों कन्याओं की भ्रूण में हत्या की जाती 
है। सड़कों पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। सरेआम 
महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार के किस्से भारत 
देश में आम बात हैं। कई युवा (जिनमें भारी तादात में 
लड़कियां भी शामिल हैं) एक तरफ जहां हमारे देश का 
नाम ऊंचा कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे युवा भी हैं जो देश 
को शर्मसार कर रहे हैं। दिनदहाड़े युवतियों का 
अपहरण, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न कर देश का सिर 
नीचा कर रहे हैं। हमें पैदा होते ही महिलाओं का 


संधान एजेंसी (इसरो) ने 


उजाला किया जा सकता है। जब नारी को असल में 
शिक्षा का अधिकार मिलेगा तभी नारी इस देश में स्वतंत्र 
होगी। गीता में कहा गया है कि "सा विद्या या वि. 
मुक्तये।” अर्थात विद्या ही हमें समस्त बंधनों से मुक्ति 
दिलाती है, इसलिए राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बिना 
भेदभाव के सभी को शिक्षा का अधिकार दिया जाना 
चाहिए। आज लडकियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन 
कर रही है, अगर लडकियों को उनकी प्रतिभा के 
अनुसार अवसर दियें जायें तो ये तादात और बढ 
सकती है। देश में जरुरत है लडकियों को अवसर देने 
की, जिससे कि वो अपने अवसर को सफलता में बदल 
सकें | भारत देश बेशक एक स्वतंत्र गणराज्य सालों 
पहले बन गया हो। लेकिन इतने सालों बाद आज भी 
देश में धर्म, जाति और अमीरी गरीबी के आधार पर 
भेदभाव आम बात है। लोग आज भी जाति के आधार 
पर ऊंच-नीच की भावना रखते हैं। आज भी लोगों में 
सामंतवादी विचारधारा घर करी हुयी है और कुछ अमीर 
लोग आज भी समझते हैं कि अच्छे कपडे पहनना, 
अच्छे घर में रहना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और 
आर्थिक विकास पर सिर्फ उनका ही जन्मसिध्द अधिकार 
है। इसके लिए जरूरत है कि देश में संविधान द्वारा 
प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के जरिए लोगों में जागरूकता 
लायी जाये। जिससे कि देश में धर्म, जाति, 
अमीरी-गरीबी और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो 
सके | इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस इस वजह से और 
अहम है कि इस साल भारतीय अंतरिक्ष अन. 

चंद्रयान-3 लांच किया है, 
इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और एक रोवर 
है। चंद्रयान-3 का लॉन्च 


न्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, 
श्रीहरिकोटा से 44 जुलाई, 2023 को किया गया है। 
चंद्रयान-3, 23 अगस्त को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 
सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर भारत इस मिशन में 
कामयाब होता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद 
भारत चैथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर 
सॉफ्ट-लैंडिंग की होगी। चंद्रयान-३ का उद्देश्य है कि 
चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और 
उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की 
सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, 
मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। हाल के 
सालों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (इसरो) ने 
अपने आप को दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप 
में स्थापित किया है। चांद पर अगर मिशन सफल होता 
है तो भारत की साख और मजबूत होगी। स्वतंत्रता 
दिवस प्रसन्नता और गौरव का दिवस है इस दिन सभी 
भारतीय नागरिकों को मिलकर अपने लोकतंत्र की 
उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए और एक शांतिपूर्ण, 
सौहार्दपूर्ण एवं प्रगतिशील भारत के निर्माण में स्वयं को 
समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि भारत 
देश सदियों से अपने त्याग, बलिदान, भक्ति, शिष्टता, 
शालीनता, उदारता, ईमानदारी, और श्रमशीलता के लिए 
जाना जाता है। तभी सारी दुनिया ये जानती और 
मानती है कि भारत भूमि जैसी और कोई भूमि नहीं, 
आज भारत एक विविध, बहुभाषी, और बहु-जातीय 
समाज है। जिसका विश्व में एक अहम स्थान है। आज 
का दिन अपने वीर जवानों को भी नमन करने का दिन 


ज़ 


सम्मान करना सिखाया जाता है पर आज भी विकृत 
मानसिकता के कई युवा घर से बाहर निकलते ही 
महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने से नहीं 
चूकते। इस सबके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार शिक्षा 
का अभाव है। शिक्षा का अधिकार हमें भारतीय संविधान 
में मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 29-30 के 
अन्तर्गत दिया गया है। लेकिन आज भी देश के कई 


है जो कि हर तरह के हालातों में सीमा पर रहकर सभी 
भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस 
कराते हैं। साथ-साथ उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों 
को याद करने का भी दिन हैं, जिन्होंने हमारे देश को 
आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। आज 77वें 
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रत्येक नागरिक 
को भारतीय संविधान और गणतंत्र के प्रति अपनी 


हिस्सों में नारी शिक्षा को सही नहीं माना जाता है। नारी 
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ 


[ भारतीय समाज को भी आगे आना होगा| तभी देश में 


अशिक्षा जैसे अँधेरे में शिक्षा रुपी दीपक को जलाकर 


वचनबद्धता दोहरानी चाहिए और देश के समक्ष आने 
वाली चुनौतियों का मिलकर सामूहिक रूप से सामना 
करने का प्रण लेना चाहिए। साथ-साथ देश में शिक्षा, 
समानता, सदभाव, पारदर्शिता को बढ़ावा देने का संकल्प 


घुँघट की बगावत 


श्रावण का महीना महिलाओं के लिए विशेष उल्लास का महीना होता है। इस महीने में 
आने वाले अधिकांश लोक पर्व महिलाओं द्वारा ही मनाए जाते हैं। 
शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को श्रावणी तीज कहते हैं। इसे हरितालिका तीज भी 
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श्रावण मास के 


कहते हैं। जनमानस में यह हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है। श्रावण के महिने इककष्छ 


में चारों ओर हरियाली की चादर सी बिखर जाती है। जिसे देख कर सबका मन झूम 
उठता है। सावन का महिना एक अलग ही मस्ती और उमंग लेकर आता है। श्रावण के 


सुहावने मौसम के मध्य में आता है तीज का त्यौहार। 


सौंदर्य और प्रेम का उत्सव है पः 


हरियाली तीज का उत्सव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष 
तृतीया को मनाया जाता है। मुख्यतः यह स्त्रियों का 
त्योहार है। इस समय जब प्रकृति चारों तरफ हरियाली 
की चादर सी बिछा देती है तो प्रकृति की इस छटा को 
देखकर मन पुलकित होकर नाच उठता है। 


धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव 
को पति रूप में पाने के लिए इस व्रत का पालन किया 
था| परिणामस्वरूप भगवान शिव ने उनके तप से प्रसन्न 
होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। माना जाता 
है कि श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन माता पार्वती ने सौ 


जगह-जगह झूले पड़ते हैं। स्त्रियों के समूह गीत 
गा-गाकर झूला झूलते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष 
की तृतीया तिथि को श्रावणी तीज कहते हैं। इसे 


वर्षां के तप उपरान्त भगवान शिव को पति रूप में पाया 
था। इसी मान्यता के अनुसार स्त्रियां माता पार्वती का 
पूजन करती हैं। तीज पर मेहंदी लगाने, चूडियां पहनने, 


हरितालिका तीज भी कहते हैं। जनमानस में यह 
हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है। श्रावण के 
महिने में चारों ओर हरियाली की चादर सी बिखर जाती 


झूला झूलने तथा लोक गीतों को गाने का विशेष महत्व 
है। तीज के त्यौहार वाले दिन खुले स्थानों पर बड़े-बड़े 
वृक्षों की शाखाओं पर, घर की छत पर या बरामदे में 


है। जिसे देख कर सबका मन झूम उठता है। सावन 
का महिना एक अलग ही मस्ती और उमंग लेकर आता 
है। श्रावण के सुहावने मौसम के मध्य में आता है तीज 
का त्यौहार। स्त्रियां अपने हाथों पर त्योहार विशेष को 
ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न प्रकार की मेहंदी लगाती 
हैं। मेहंदी रचे हाथों से जब वह झूले की रस्सी पकड़ 
कर झूला झूलती हैं तो यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी 
लगता है, मानो सुहागिन आकाश को छूने चली हैं। इस 
दिन सुहागिन स्त्रियां सुहागी पकडकर सास के पांव 
छूकर उन्हें देती हैं। यदि सास न हो तो स्वयं से बड़ों 


झूले लगाए जाते हैं जिन पर स्त्रियां झूला झूलती हैं। 
हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेलों का भी 
आयोजन होता है। हाथों में रची मेंहंदी की तरह ही प्रकृ 
ति पर भी हरियाली की चादर सी बिछ जाती है। इस 
नयनाभिराम सौंदर्य को देखकर मन में स्वतः ही मधुर 
झनकार सी बजने लगती है और हृदय पुलकित होकर 
नाच उठता है। इस समय वर्षा ऋतु की बौछारें प्रकृति 
को पूर्ण रूप से भिगो देती हैं। सावन की तीज में 
महिलाएं व्रत रखती हैं। इस व्रत को अविवाहित 
कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए करती हैं तथा 


को अर्थात जेठानी या किसी वृद्धा को देती हैं। इस दिन 
कहीं-कहीं स्त्रियां पैरों में आलता भी लगाती हैं जो 
सुहाग का चिह माना जाता है। हरियाली तीज के दिन 
अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की 
सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। वास्तव में दे 


महिलाएं अपने सुखी दांपत्य की चाहत के लिए 
हैं। 
का आगमन भीषण ग्रीष्म त्रतु के बाद पुनर्जीवन व 
पुनर्शक्ति के रूप में होता है। यदि इस दिन वर्षा हो 
तो यह और भी स्मरणीय हो उठती है। लोग तीज 


खा जाए तो हरियाली तीज कोई धार्मिक त्योहार नहीं 
वरन महिलाओं के लिए एकत्र होने का एक उत्सव है 


जुलूस में ठंडी बौछार की कामना करते हैं। ग्रीष्म ऋतु 
के समाप्त होने पर काले कजरारे मेघों को आकाश में ६ 


नवविवाहित लड़कियों के लिए विवाह के पश्चात पडने तुमड़ता देखकर पावस के प्रारम्भ में पपीहे की पुकार 


वाले पहले सावन के त्योहार का विशेष महत्त्व होता है। 


आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद शताब्दी 
वर्ष की ओर अग्रसर होते हुए एक बड़ा एवं बुनियादी 
प्रश्‍न खड़ा है कि क्या हम वास्तविक रूप में आजाद है? 
सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हम आजादी के 
सही मायने जानते हैं? क्या हम आजादी का सही अर्थ 


समझ पाए हैं? ये तमाम प्रश्‍न न केवल हमारी आजादी जादी 
पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं, बल्कि समाज के बौद्धिक वर्ग 
व आम जनता को आजादी के सही मायने खोजने के 
लिए भी प्रेरित करते हैं। क्या हमारे पास ईमानदार एवं 
नैतिक होने की कोई आजादी बची है? क्या हम 
वास्तविक गरीबी की दबी हुई आवाजों के बीच जीवित 
रह सकते हैं? राजशाही के नाम पर और लोकतंत्र के 
नाम पर जिन्होंने हम पर शासन किया, उनके झूठ और 
धोखे से हमें क्या आजादी मिली? क्या हमारे राजनेता 
आम आदमी की तरह बारिश और भूकंप में भी नंगे पैर 
चलकर ऊंचे दफ्तरों तक जाते हैं? क्या उनका घर 
सड़क पर चलने वाले आम आदमी जितना छोटा है? 
इन स्थितियों के बीच आजादी की बात भ्रमपूर्ण ही 
प्रतीत होती है। 

देश में बढ़ता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण 
तथा गरीबी के कारण आजादी शब्द के मायने खत्म 
होते जा रहे हैं। जिस देश की जनता अपने लिए भर 
पेट भोजन जुटाने के काबिल भी नहीं वहां आजादी की 
बातें भी बंधन में जकड़ती महसूस होती हैं। इन अभावों 
के साथ कैसे कहें कि हम आजाद हैं। आज हम कहीं 
नक्सलवाद से लड़ रहे हैं तो कहीं आतंकवाद से, कहीं 
जातिवाद से तो कहीं भ्रष्टाचार से, और तो और हमारे 
देश की अधिकतर महिलाएं तो सिर्फ अपने अस्तित्व के 
लिए लड़ रही हैं। आज भी उन्हें इंतजार है उस 
आजादी का, जो एक औरत को उसकी सही पहचान 
दिलाने में मदद करे, देश की आधी आबादी को इंतजार 
है उस आजादी का, जो उनकी प्रतिभा को पनपने के 
पूर्ण अवसर दें। देश की बहन-बेटियों को इंतजार है 
उस आजादी का, जहां वे बेखौफ रहकर अपने सम्मान 


~+ 


और वर्षा की फुहार से आभ्यंतर आनन्दित हो उठता 


है। ऐसे में भारतीय लोक जीवन कजली या हरियाली 
तीज का पर्वोत्सव मनाता है। आसमान में घुमड़ती 
काली घटाओं के कारण ही इस त्योहार या पर्व को 
कजली या कज्जली तीज तथा पूरी प्रकृति में हरियाली 
के कारण तीज के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार 
पर लड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता 
है । विवाह के पश्चात पहला सावन आने पर लडकी को 


विवाहिताएं इस दिन विशेष रूप से श्रृंगार करती हैं। 
सायंकाल बन ठनकर सरोवर के किनारे उत्सव मनाती 
हैं और उद्यानों में झूला झूलते हुए कजली के गीत गाती 
हैं। 
इस अवसर पर नवयुवतियां हाथों में मेहंदी रचाती हैं। 
तीज के गीत हाथों में मेहंदी लगाते हुए गाये जाते हैं 
समूचा वातावरण श्रृंगार से अभिभूत हो उठता है। इस 


ससुराल में नहीं छोड़ा जाता है। नवविवाहिता लडकी 
की ससुराल से इस त्योहार पर सिंजारा भेजा जाता है 


त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता है, महिलाओं का हाथों 
पर विभिन्न प्रकार से बेलबूटे बनाकर मेहंदी रचाना। पैरों 


हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता 
है। इस दिन नवविवाहिता लडकी की ससुराल से वस्त्र, 
आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई भेजी 
जाती है। इस दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्त्व है। 
स्त्रियां आकर्षक परिधानों से सुसज्जित हो भगवती 


में आलता लगाना, महिलाओं के सुहाग की निशानी है 
हाथों व पांवों में भी विवाहिताएं मेहंदी रचाती हैं जिसे 
मेहंदी मांडना' कहते हैं। इस दिन बालाएं दूर देश गए 
अपने पति के तीज पर आने की कामना करती हैं जो 
कि उनके लोकगीतों में भी मुखरित होता है। तीज के 


पार्वती की उपासना करती हैं। राजस्थान में जिन 
कन्याओं की सगाई हो गई होती है, उन्हें अपने भविष्य 
के सास-ससुर से एक दिन पहले ही भेंट मिलती है 
इस भेंट को स्थानीय भाषा में शिंझार (श्रृंगार) कहते हैं 
शिंझार में अनेक वस्तुएं होती हैं, जैसे मेहंदी, लाख की 
चूडियां, लहरिया नामक विशेष वेश-भूषा, जिसे बांधकर 
रंगा जाता है तथा एक मिष्ठान जिसे घेवर कहते हैं 
इसमें अनेक भेंट वस्तुएं होती हैं, जिसमें वस्त्र व मिष्ठान 
होते हैं। इसे मां अपनी विवाहित पुत्री को भेजती है 
पूजा के बाद 'बया' को सास को सुपुर्द कर दिया जाता 
है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यदि कन्या ससुराल में है तो 
मायके से तथा यदि मायके में है तो ससुराल से 
मिष्ठान, कपड़े आदि भेजने की परम्परा है। इसे स्थानीय 
भाषा में तीज की भेंट कहा जाता है। राजस्थान हो या 
पूर्वी उत्तर प्रदेश, प्रायः नवविवाहिता युवतियों को सावन 
में ससुराल से मायके बुला लेने की परम्परा है। सभी 


देश में बढ़ता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण 


तथा गरीबी के कारण आजादी शब्द के मायने खत्म होते i | 


जा रहे हैं। जिस देश की 


जनता अपने लिए भर पेट 


भोजन जुटाने के काबिल भी नहीं वहां आजादी की बातें 
भी बंधन में जकड़ती महसूस होती हैं। 


जीवनशैली में जमी दासता, हीनता, अनुशासनहीनता, 
उच्छुंखलता, जड़ता की परतें नहीं उतर जाती, तब तक 


नहीं और किसी के पास चोरी का माल रखने की जगह 


वास्तविक आजादी का स्वाद चखना मुश्किल 
है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति के 


खलाफ हमें मिलकर कदम उठाने पड़ेंगे। भारतीय 
जनता को सदैव ही किसी न किसी स्रोत से ऐसे संदेश 


मनोभावों से समाज एवं राष्ट्र प्रभावित होता होता है 
आजादी एक प्रकार की मनःस्थिति है, जो विचारों के 
केनवास पर आकार पाती है। आजादी का मूल्य देश, 
काल, व्यक्ति और परिस्थिति के सन्दर्भ में परिवर्तित 
होता रहा है। उसका कोई एक स्वरूप या धारणा नहीं 
है। इसलिये उन-उन सन्दर्भो में उसका सापेक्ष मूल्य 
करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि 
आजादी के नाम पर भी स्वच्छन्दता एवं उच्छुंखलता को 
प्रोत्साहन मिलता है। इसलिये सही अर्थ में आजाद या 
स्वतंत्र वही हो सकता है जिस पर अपना शासन हो। 
निज पर शासन फिर अनुशासन- यही वास्तविक 
आजाद होने का मर्म है। आत्मानुशासित व्यक्ति अपने 
परिवार, संगठन, समाज और राष्ट्र की उन सभी सीमा. 
ओं को स्वीकार करता है, जिनमें उसका व्यक्तित्व 
विकास होता है, समाज एवं राष्ट्र का वास्तविक विकास 
होता है। 

आज समाज का सारा नक्शा बदल रहा है। परस्पर 
समभाव या सद्भाव केवल अब शिक्षा देने तक रह गया 
है। हो सकता है भीतर ही भीतर कुछ घटित हो रहा 
है। ये हालात जो सामने आ रहे हैं, वे आजादी के पहले 
से ही अन्दर ही अन्दर पनप रहे थे। राष्ट्र जिन डाटों 
के सहारे सुरक्षित था, लगता है उनको हमारे नेताओं 
की वोट नीति, कट्टरवादियों की उन्मादी सोच व अव. 
Iछनीय तत्वों ने खोल दिया है। संविधान निर्माताओं ने 
धर्मनिरपेक्ष का शब्दार्थ कुछ भी किया हो, 
सकारात्मक या नकारात्मक, पर अगर देश को एक 
बनाए रखना है, साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है, तो 
सभी धर्मावलम्बियों को दूसरे धर्म के प्रति आदर भाव र 
खना होगा। अन्यथा स्वयं को बहुसंख्यक बनाने की होड 
के बहाने चेहरे बदलते रहेंगे, झण्डे बदलते रहेंगे, नारे 


की रक्षा कर पाएं। हमारे यहां उन्हें समानता का 
अधिकार देना तो दूर एक आम नागरिक होने तक का 
सम्मान प्राप्त नहीं है। इसलिए बार-बार उनके अस्तित्व 
व आत्मसम्मान को कुचला जाता है। 

आजादी एक सार्वभौमिक एवं सर्वकालीन मूल्य है, इस 
मूल्य की प्रतिष्ठापना के लिये निरन्तर समग्र क्रांति की 
अपेक्षा रहती है। जब तक व्यक्ति-व्यक्ति के संस्कारों एवं 


बदलते रहेंगे, परिभाषाएं बदलती रहेंगी, मन नहीं बदल 
सकेंगे | 

भ्रष्टाचार देश में अगर बढ़ रहा है, तो किसकी 
जिम्मेदारी बनती है? भ्रष्टाचार को कौन खत्म करेगा? 
आजादी के 75वें साल में इस सवाल का उठना अपने 
आप में गंभीर बात है। आजादी के स्वप्न में भ्रष्टाचार से 
मुक्ति भी शामिल थी। किसी के पास रहने को जगह 


मिलते रहे हैं। कभी हिमालय की चोटियों से, कभी गंगा 


नहीं है। निस्संदेह, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के £ सदैव मिलते रहे। यह और बात 


दिन का विशेष कार्य होता है, खुले स्थान पर बड़े-बड़े 
वृक्षों की शाखाओं पर झूला बांधना। झूला स्त्रियों के 
लिए बहुत ही मनभावन अनुभव है। मल्हार गाते हुए 
मेहंदी रचे हुए हाथों से रस्सी पकड़े झूलना एक अनूठा 
अनुभव ही तो है। सावन में तीज पर झूले न लगें, तो 
सावन क्या? तीज के कुछ दिन पूर्व से ही पेड़ों की 
डालियों पर, घर की छत की कड़ों या बरामदे में कड़ों 
में झूले पड़ जाते हैं और 
नारियां, सखी-सहेलियों के संग 
सज-संवरकर लोकगीत, कजरी 
आदि गाते हुए झूला झूलती हैं । 
पूरा वातावरण ही उनके गीतों 
के मधुर लयबद्ध सुरों से 
रसमय, गीतमय और संगीतमय 
हो उठता है। 


प्रियंका सौरभ 


आती रहीं पर सत्य, अहिंसा, राष्ट्रवाद के शाश्वत संदेश 
है कि हम राष्ट्रीय 
चरित्र के पात्र नहीं बन सके। आजादी के बाद से 
जोड़-तोड़ की राजनीति चलती रही। पार्टियां बनाते रहे 
फिर तोड़ते रहे। अनुशासन का अर्थ हम निजी सुविध. 


के तटों से और कभी सागर की लहरों से। कभी ताज, 
कुतुब और अजन्ता से, तो कभी श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध 
और महावीर से। कभी गुरु नानक, कबीर, रहीम और 
गांधी से और कभी कुरान, गीता, रामायण, भगवत्‌ और 


नुसार निकालते रहे। जिसका विषैला असर प्रजातंत्र के 
सर्वोच्च मंच से लेकर साधारण नागरिक की छोटी से 
छोटी इकाई गृहस्थी तक देखा जा सकता है। 
बच्चा-बच्चा अपनी जाति में वापिस चला गया। 


गुरुग्रंथों से। यहां तक कि हमारे पर्व होली, दीपावली भी 
संदेश देते रहते हैं। निश्चित ही इन संदेशों से भारतीय 
जन-मानस की आजादी सम्भलती रही, सजती रही और 
कसौटी पर आती रही तथा बचती रही। कोई भी 
विकसित होता हुआ देश किन्हीं समस्याओं पर थमता 
नहीं है। समाधान तलाशते हुए आगे बढ़ना ही 
जीवंत एवं विकसित देश की पहचान होती है। 
वास्तविक आजादी को हासिल करने के लिये हमें कुछ 
संकल्प लेने होंगे, जिनमें पहला संकल्प है, विकसित 

बनना। दूसरा संकल्प, देश के किसी कोने में 
गुलामी का अंश न रह जाए। हमें औरों के जैसा दिखने 
की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं 


ज में हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की सीमायें खिंच 
गई । 

क्रांति का मतलब मारना नहीं राष्ट्र की व्यवस्था को 
बदलना होता है। आजादी के आह्वान का हार्द व्यवस्था 
को सशक्त बनाते हुए राष्ट्र को नयी शक्ल देने का है। 
वास्तव में यदि हम भारत को विकसित आजादी दिलाना 
चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और अपने तौर-तरीके 
बदलने होंगे। दुनिया जीत लेने की चाहत हर इंसान 
की होती है। यह तो हुई सकारात्मक मन की उड़ान, 
लेकिन उस मन की उड़ान को कैसे संभाला जाए जो 
सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसे जिसे सिर्फ किसी भी 
कीमत पर दुनिया जीतने की चाह होती है वह अपने 


वैसे ही सामर्थ्य के साथ खड़े हो। तीसरा संकल्प, हमें 
अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा संकल्प, 
देश में एकता और एकजुटता रहे। पांचवां संकल्प, 
नागरिकों का कर्तव्य। वाकई देश में सबको अपना 
कर्तव्य निभाना होगा| यदि सरकार का कर्तव्य है- हर 
समय बिजली-पानी देना, तो नागरिक का कर्तव्य है- 
कम से कम बिजली-पानी खर्च करना। अगर हमने इन 
संकल्पों को गंभीरता से लिया, तो भारत को वास्तविक 
आजादी का स्वाद चखने से कोई नहीं रोक सकेगा | 


मन के घोड़ों को बेलगाम छोड़ देता है। यह समझ ही 
नहीं पाता कब उसके मन के बेलौस घोड़े कितने दिलों 
को चोट पहुंचा गए, कितने इंसानों अपने करीबियों की 
जिंदगी की खलबली मचा गए। कब उसकी मन में जगी 
सत्ता की भूख हजारों निर्धनों के मुंह का निवाला लील 
गई। कब स्वतंत्रता का निर्भय, कोमल अहसास स्वच 
छंदता के कायर और दंश देने वाले हथियार में बदल 
गया। यहीं से आरंभ होती है स्वतंत्रता-स्वच्छंदता की 
धूमिल होती सीमा रेखा की। जिस तरह दुख के बारे में 


आजादी प्राप्ति के बाद जीवन धारा को जो रास्ता 
लेना था, वह नहीं मिला। हम आजादी का सदुपयोग 
नहीं कर सके। मनुष्य-मनुष्य में जब तक प्रेम और 


बातें बिना सुख की चर्चा के पूरी नहीं हो सकतीं उसी 
तरह आजादी भी बिना आजादी के दुरुपयोग की चर्चा 
बिना अधूरी है। आजादी अपने साथ बहुत जिम्मेदारियां 


सहयोग का अटल नियम नहीं माना जायेगा तब तक 
उभयपक्षी की स्वतंत्रता नहीं रह सकती। हमने यह 
अनदेखा किया। न्याय हमें एक-दूसरे के अधिकारों की 
सीमा को लांघने के लिए विवश नहीं करता। स्वा. 


लेकर आती है उन उत्तरदायित्वों के निर्वाह 
और एहसास को समाज का कोई मापदंड या कोई 
करीबी भी आपके लिए नहीं गढ़ सकता। उन सिद्धांतों 
को गढ़ने के लिए अपने भीतर झांकने की जरूरत होती 


्थवश यह दृष्टि हम नहीं अपना सके। सहिष्णुता ऐसी 
किसी उल्लंघन की अवस्था में परस्पर विद्वेष, कलह, 
और संबंध को रोकती है। इसका भी हम अर्थ नहीं 
समझ सके। विपरीत स्थितियां आती रहीं, चुनौतियां 


है जिसकी बात अमृता प्रीतम करती हैं। फ्रॉम सेल्फ टू 
ग्रेटर सेल्फ' खुद से खुद की यात्रा अक्सर सृजनात्मक 
कार्य के जिम्मे ही आती हैं जो न जाने कितनी अनकही 
अनदेखी बातों, भावों को हमारे सामने ले आते हैं। 


य ८ 


देश की स्वाधीनता के मार्ग को कई 


वीर-वीरांगनाओं ने अपने रक्त की 
अंतिम बूंद तक समर्पित करके सींचा 
है। लेकिन इन बलिदानों में वो नाम 
चुनिंदा ही रहे है जिनके साथ 
इतिहासकारों ने न्याय किया और 
उन्हें यथोचित सम्मान दिया है। 
इसके बावजूद इतिहास के पन्नों में 
कई नाम ऐसे दिखाई पड़ते है, जिन्हें 
लेकर जनमानस में दूर-दूर तक कोई 
जानकारी नहीं है, उन्हें लेकर सम्मान 
तो दूर कोई उनके नाम और कार्यो से 
भी परिचित नहीं है. भारत के स्वर्णिम 
इतिहास को इस दरिद्रता से उभारकर 
इन गुमनाम वीर क्रांतिकारियों को 
उनके संघर्षं और सर्वोच्च बलिदान के 
सर्वोच्च सम्मान दिलाना हम सबकी 


इस प्रयास में पत्र जहां एकता के लिए 
प्रेरित करता प्रतीत होता तो वहीं 
चूड़ियां पुरुषार्थ जागृत करने का 
सशक्त माध्यम बनी. नतीजन पूरे रेव. 
चल में सन्‌ 4857 की क्रांति की 
ज्वाला धधक उठी .रानी अवंती बाई 
की जीवन यात्रा के बारे में आपको 
बताएं तो मध्यप्रदेश में 46 अगस्त 
4834 को मनकेहणी,जिला सिवनी के 
जमींदार राव जुझार सिंह के यहां इस 
वीर बालिका का जन्म हुआ, जुझार 
सिंह लोधी राजपूत समुदाय के शासक 
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बाई के ऊपर आ गई। एक ओर 
रामगढ़ और रानी अवंती बाई इस 
समय एक ओर इन विषम परिस्थितियों 
से दो-दो हाथ कर रहे थे, तो वहीं पूरे 
देश में लार्ड डलहौजी हड़प नीति के 
जरिये तेजी से साम्राज्य विस्तार कर 
रहा था. उसकी कुदृष्टि अब रानी के 
रामगढ़ पर थी लेकिन रानी किसी भी 
कीमत पर अपनी स्वाधीनता का सौदा 
करना चाहती थी लेकिन अपनी 


इस शेरनी की सेना के कई जाबाज सैनिक घायल हो थे, गोली 
नि `` लगने स्वयं यह भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। इस 
अंग्रेजी सेना ने फायदा उठाना चाहा लेकिन वो कुछ करते इसके पहले 
ही वीरांगना रानी अवंती बाई ने अपने अंगरक्षक की तलवार छीनकर 
स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर ली। 


का कायर 


जब बड़े गोरे अधिकारियों को लगी तो 
उनके पांव तले जमीन खिसक गई 
रानी ने एक-एक करके मंडला, घुघरी 
रामनगर, बिछिया समेत कई रियासतों 
से अंग्रेजों को निकाल भगाया. 
लगातार युद्धों के बाद थकी हुई सेना 
और सशस्त्रो व संसाधनों के अभाव के 
बीच अंग्रेजों ने फिर दुगनी ताकत से 
रानी पर हमला किया. रानी इस समय 
मंडला पर शासन कर रही थी जहां से 


नीति से कानपुर, झांसी, नागपुर, 
समेत कई अन्य रियासतों को 
चुके डलहौजी ने अब रामगढ़ को 


थे. रानी अवंती बाई ने अपने बचपन से 
ही तलवारबाजी, घुड़सवारी इत्यादि 
कलाएं सीख ली थी. बाल्यकाल से 
ही वीर व साहसी इस वीरांगना की 
जैसे-जैसे आयु बढ़ती गई उनकी 


जिम्मेदारी है। आज एक ऐसी वीरांगना 
रानी अवंती बाई का बलिदान दिवस 
है, जिनके जीवन के कमसुने पहलुओं 
से आपको रुबरु करा रहे हैं। यह बात 
उन दिनों की है जब देश के कुछ 
क्षेत्रों में क्रांति का शुभारम्भ हो चुका 
था और पूरे महाकौशल क्षेत्र में स्वाध. 
पिनता को लेकर क्रांतिकारियों की 
हलचलें बढ़ गई थी। इस बीच 
मध्यप्रदेश के रेवांचल क्षेत्र में रामगढ़ 
की रानी अवंती बाई, गढ़ पुरवा के 
राजा शंकरशाह और राजकुमार रध 
पुनाथ शाह के नेतृत्व क्रांति को लेकर 
कई गुप्त सभाएं आयोजित की जा रही 
थी, जिसकी रणनीतिक रुप से सारी 
जिम्मेदारी रानी अवंती बाई पर थी। 
इन गुप्त सभाओं में एक पत्र के साथ 
चूड़ियों को अलग-अलग रियासतों के 
राजाओं जागीरदारों तक भेजा जाता 
था. पत्र पर संदेश होता था कि- 
"अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार 
रहो या चूड़ियां पहनकर घर में बैठो.” 
आत्म स्वाभिमान को झकझोर देने वाले 


स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी 
दिखी अंतरिक्ष से दिल्ली 


लगातार १0वीं बार 


को स्वतंत्रता दिवस 
अंतरिक्ष से भी भारत के लिए 
(यूएई) के एक अंतरिक्ष यात्री ने 
क्ष यात्री सुल्तान अल नेयादी ने 


भारत की जनता को स्वतंत्रता 


अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई 
नेयादी ने लिखा कि दुनिया 


नई दिल्ली। भारत ने मंगलवार 45 अगस्त को अपना 77वां 
स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 
लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। 
इस दौरान कई देशों के नेताओं, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों ने भारत 
की बधाई दी है। इसी बीच स्वतंत्रता दिवस पर 
बधाई आई है अमीरात 
खास फोटो शेयर की है। अंतरि 
अंतरिक्ष से दिल्‍ली की फोटो शेयर 
की है। ये फोटो बेहद शानदार है जिसे शेयर करते हुए उन्होंने 
दिवस की शुः 
फोटो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई 
है। इस फोटो को शेयर करते हुए 
भर के सभी भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय 
अंतरिक्ष स्टेशन से स्वतंत्रता दिवस की बधाई । अंतरिक्ष से भारत व 
राजधानी नई दिल्‍ली की तस्वीर साझा कर रहा हूं। 

सिर्फ यही नहीं उन्होंने अंग्रेजी सहित भारत की 44 भाषाओं में 
नमस्ते भी कहा है। इसमें उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, 
उर्दू, तमिल, बांग्ला, कन्नड़, उडिया, पंजाबी और असमिया भाषा में 


वीरता और शौर्य की चर्चाएं भी बढ़ने 
लगी। इसी बीच पिता जुझार सिंह ने 
रानी अवंती बाई के विवाह का प्रस्ताव 
अपने सजातीय रामगढ़, मण्डला के 
राजपूत राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र 
राजकुमार विक्रमादित्य सिंह के लिए 
भेजा जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकारा. 
विवाह के बाद रानी अवंती बाई सिवनी 
छोड़ रामगढ़ ,मंडला की कुलवधु हो 
गई. लेकिन विवाह के कुछ वर्षों के 
भीतर ही सन्‌ 4850 में राजा लक्ष्मण 
सिंह का स्वर्गवास हो गया। जिसके 
बाद राजकुमार विक्रमादित्य सिंह ने 
राजकाज संभाला. साथ में रानी अवंती 
बाई रामगढ़ के दुर्ग में अपने दो पुत्रों 
अमान सिंह और शेर सिंह के साथ 
सुखी जीवन व्यापन कर रहे थे. ले. 
किन यकायक थोड़े समयावधि के बाद 
ही विक्रमादित्य सिंह का स्वास्थ्य भी 
क्षीण होने लगा और कुछ वर्षो के 
भीतर ही उनकी भी मौत हो गई. अब 
दोनों छोटे राजकुमारों के साथ प्रजा 
के संरक्षण की जिम्मेदारी रानी अवंती 


संयुक्त अरब अमीर 


भकामनाएं दी है। 
पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय 


नमस्ते कहा है। बता दें कि अल नेयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन . 


पर छह महीने के लिए गए है। उनका अंतरिक्ष मिशन 34 अगस्त 
को खत्म हो रहा है और वो तब पृथ्वी पर लौटेंगे। इस वर्ष अप्रैल 
में अल नेयादी अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले अरब बने है 
सोशल मीडिया पर जब भी अल नेयादी फोटो शेयर करते हैं वो 
बेहद वायरल हो जाते है। इससे पहले उन्होंने हिमालय की फोटो 
पोस्ट की थी, जो सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आई थी 
अल नेयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अपना स्पेसरवॉक पूरा कर 
रहा है। बता दें कि भारतीयों को ये तस्वीर काफी पसंद आ रही है 
अंतरिक्ष यात्री को लोग काफी धन्यवाद दे रहे है। सोशल मीडिया 
पर कई यूजर्स ने 
हमें याद रखने के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद | अंतरिक्ष में होने 


पर आपको गर्व होना चाहिए। ये पल कई मेहनत और बलिदान के 


साथ आता है। 


लिखा है कि इस खास पल को कैप्चर करने और हि 


निशाना बनाया और पूरी 
रियासत को "कोर्ट ऑफ वार्ड्स" के 
अधीन कर लिया। अब रामगढ़ का 
राजपरिवार अंग्रेजी सरकार की पेंशन 
पर आश्रित हो गया था. लेकिन बेबस 
रानी महज अपमान का घूंट पीकर 
सही समय की प्रतीक्षा करने लगी 
और यह मौका हाथ आया 4857 की 
क्रांति में, जब पूरा देश अंग्रेजों के 
खलाफ सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूंक 
चुका था। अंग्रेजों ने तब तक भारत के 
अनेक भागों में अपने पैर जमा लिए थे, 
जिनको उखाड़ने के लिए रानी अवंती 
बाई ने रेवांचल में क्रांति की शुरुआत 
की और बतौर भारत की पहली महिला 
क्रातिकारी अग ज के 
विरुद्ध ऐतिहासिक निर्णायक युद्धो में 
भाग लिया. इस बीच रानी के सहयोगी 


2५ | 


राजा शंकरशाह और राजकुमार रघ पानी पिला दिया. इस शेरनी की सेना 


ने 


पुनाथ शाह को दिए गए मृत्युदण्ड ने 
क्रांति की इस ज्वाला को ओर भड़का 
दिया। कई देशभक्त राजाओं और 
जागीरदारों का समर्थन रानी को मिल 
चुका था, लिहाजा उन्होंने अंग्रेजी 
शासन के खिलाफ बगावत करके अपने 
राज्य से गोरे अधिकारियों को निकाल 
भगाया और राज्य की बागडोर फिर 
अपने हाथ में ले ली.।| इसकी खबर 


77 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 
मुख्यमंत्री आवास में किया ध्वजारोहण 


उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 
प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना | 5 
दी। मुख्यमंत्री ने देश की आजादी एवं 
भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान 
वाले महानायकों का स्मरण किया। उन्होंने 


< 


देने 


कहा कि 

अनुरूप देश 
श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सराहनीय 
कार्य हो रहे हैं। 


आज 


क आरोप 


कराया 


भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। ।सेव त्मंक 
ससुर पर तमंचे के बल 
सक्रिय है, प्रदेश में अतिवृष्टि से काफी नुकसान 


हुआ है । 
अतिवृष्टि से प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन 


अतिवृष्टि से हताहत हुए लोगों के प्रति शोक 
संवेदना व्यक्त की है एवं उनके परिजनों को 
4 धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। 


उन्हें बाहर निकलकर देवहारगढ़ की 
पहाड़ियों में ढेरा डालना पड़ा. रानी के 
जीते दुर्गो में लुटपाट के बाद अंग्रेजी 
सेना ने रानी के पास आत्मसमर्पण का 
प्रस्ताव भेजा जिस पर मां भारती की 
इस वीर बेटी की प्रतिक्रिया दी कि - 
'लड़ते-लड़ते बेशक मरना पड़े लेकिन 
अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं” इसके 
बाद अंग्रेजी सेना ने पूरी पहाड़ी को ६ 
पर कर रानी की सेना पर हमला बोल 
दिया. कई दिनों तक चले इस युद्ध में 


कई राजा गोरी सरकार की शरण में 


चले गए और उनकी सेना का साथ 
देने लगे. रीवा का नरेश तो पहले ही 
उनके साथ हो गया था। 

आखिरकार वो दिन आ गया जो 
इतिहास में रानी के शौर्य को अमर 
करने वाला था, 20 मार्च, 4858 का 
दिन था। युद्ध में कहने को रानी 
अवंती बाई की सेना मुट्ठी भर थी 
लेकिन इन वीरों ने अंग्रेजी सेना 


के कई जाबाज सैनिक घायल हो चुके 
थे, गोली लगने स्वयं यह भी बुरी 
तरह घायल हो चुकी थी। इस मौके 
का कायर अंग्रेजी सेना ने फायदा 
उठाना चाहा लेकिन वो कुछ करते 
इसके पहले ही वीरांगना रानी अवंती 
बाई ने अपने अंगरक्षक की तलवार 
छीनकर स्वयं की जीवन लीला समाप्त 
कर ली। 


€. 


मां 


अमर बलिदानियों के सपनों के 
को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री 


भारत समर्थ, समरस एवं शक्तिशाली 


पर दुष्कर्म का 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी मानसून 


जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


आपके दिल को छू जाएगी 


अभिनेत्री निहारिका 
रायजादा ने खूबसूरत और हॉट 
जंगल फोटोशूट से इंटरनेट 
पर तहलका मचा दिया, जिससे 
वह ब्लॉक की सबसे कम 
पतमक अभिनेत्रियों में 
से एक बन गईं, लेकिन उनकी 
डेटिंग प्राथमिकताएं और प्रेम 
की परिभाषा आपके दिल को 
छू जाएगी | 

लक्ज़मबर्ग में जन्मी और 
पली-बढ़े, एक योग्य हृदय 
रोग विशेषज्ञ, स्वाभाविक 
सुंदरता और नृत्य और गायन के प्रति एक स्वस्थ जुनून, 
निहारिका को भारत ले आए और कुछ ही समय में उन्होंने 
मसान, टोटल धमाल, सूर्यवंशी और आईबी 74 जैसी फिल्मों से 
अपने प्रशंसकों को लुभाया। अपने हालिया साक्षात्कार के दौरान, 
निहारिका ने अपनी लव लाइफ, डेटिंग सीन, डेटिंग प्राथमिकताएं 
और बहुत कुछ के बारे में बात की। 

प्यार के बारे में बात करते हुए निहारिका ने कहा, "निहारिका 
रायजादा हमेशा प्यार में रहती हैं, मैं भी लगातार प्यार में हूं, मैंने 
पहले भी कहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं प्यार में नहीं 
होती। अगर मैं किसी रिश्ते में नहीं हूं, तो मैं दिन के अंत 
तक यह सुनिश्चित कर लेती हूं कि किसी तरह मैं रिश्ते में हूं 
मुझे लगता है कि हर किसी व्यक्ति को रिश्ता रखना चाहिए 
क्योंकि एक बार जब आप रिश्ते में होते हैं, तो आप हमेशा खुश 
रहते हैं, आप हमेशा अच्छा महसूस करते हैं और मैं उस तरह 
की व्यक्ति हूं जो हर समय खुश रहने की कोशिश करती है|" 

“एक रिश्ता जरूरी है, और प्यार रोज़ होना चाहिए, हो सकता 
है कि यह लंबे समय तक न रहे, लेकिन आपको हमेशा फिर से 
प्यार ढूंडना होगा।” प्यार आपकी दिनचर्या में होना चाहिए, जिस 
तरह आप उठते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं, खाते हैं, उसी तरह 
आपको दैनिक आधार पर प्यार करना चाहिए” रायजादा ने कहा | 

जब निहारिका से उनकी डेटिंग प्राथमिकताओं के बारे में पूछा 
गया, तो उन्होंने कहा, "मुझे लंबे लोग पसंद हैं, और वह धूम्रपान 
न करने वाला, शराब न पीने वाला और वो डोह सवअमत होना 
चाहिए | 

मुझे बिल्ली प्रेमी विशेष रूप से भरोसेमंद नहीं लगते। मैं 
जानती हूं कि यह निर्णयात्मक लग सकता है, मेरे कुछ 
बिल्ली-प्रेमी मित्र हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी 
के साथ डेट कर पाऊंगा। वही उसका तरीका है। मुझे लगता है 
कि मेरे लिए आदर्श साथी एक हृदय रोग विशेषज्ञ होगा, जो गा 
सके ” अपने टर्न-ऑन के बारे में बताते हुए, निहारिका ने कहा, 
“अगर कोई मुझे कुछ ऐसा सिखा सकता है जो मैं नहीं 
जानती, या नहीं कर सकती, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा 
टर्न-ऑन है, मैं संस्कृत और हिंदी तेज गति से पढ़ने में उतनी 
अच्छी नहीं हूं, इसलिए अगर कोई मुझे कविता सुना सकता है 
और हिंदी नाटक पढ़ सकता है तो मैं इससे बहुत उत्साहित हो 
जाउंगी |” 


उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने अपने 
कैबिनेट मंत्रियों के साथ किया राष्ट्रीय ध्वजारोहण इसके साथ ही 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके 
परिजनों को सम्मानित किया। 


रायपुर यपुर । राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने स्वतंत्रता दिवस के 


अवसर पर आज सुबह राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं 
सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने राजभवन 
सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की 
बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों के 
परिजनों एवं बच्चों से आत्मीयता से मुलाकात की और बच्चों को 
टॉफी-मिठाई वितरित की। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव 
अमृत कुमार खलखो, विधिक सलाहकार राजेश श्रीवास्तव, उप 
सचिव दीपक कुमार अग्रवाल सहित राजभवन के सभी 
अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। राजभवन में आयोजित परेड 
का नेतृत्व मोनिका श्याम उप पुलिस अधीक्षक ने किया | 


| | 


ERT कर 


> 


कुंजपुरा; | ग्राम पंचायत एवं विकास क्लब 


से मनाया गया 77 वाँ स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया। सरपंच महोदया सुमन लता बत्तान 
सरपंच प्रतिनिधि महेन्द्र सिंह फौजी, संत स्वरूप प्रेम पाल सागर,बैंक प्रबंधक अमित कामरा, 
सावित्री आर्य, अधिवक्ता रवि चौहान, पंच दर्शन लाल राणा, मोहित चावला 
प्रधान राष्ट्रीय सदभावना संघ, सुरेन्द्र शर्मा, सन्तोष द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण 


राष्ट्रगान के पश्चात्‌ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम 

विकास क्लब रजि. द्वारा 
माडल को दर्शाया गया,सांस्कृतिक व देशभक्ति 
देशभक्ति से सराबोर गीत,नाटक, के साथ 
सामाजिक मुद्दों पर लड़के 
माही, कविता मचल, सुरिन्द्र मचल, 


विशि किक 


रा कार्यक्रम में सर्वप्रथम आजादी के अमृत महोत्सव 


उके व लड़कियों ने शानदार प्रस्तुति दी। जिसमें कोमल 
कपिल शर्मा ने प्रस्तुति दी हरिओम पांचाल 


सवागालाकरता। 


क ॥ BW 


रामलीला ग्राउंड कुंजपुरा में हर्षाल्लास | 
से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस 


(रजि.) कुंजपुरा द्वारा पुरी धूमधाम व हर्षाल्लास क 


नव 


किया गया, 
की गई। 
3 पर चन्द्रयान 
से ओतप्रोत प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई,जिस में 
साथ हरियाणवी लोकगीत, पंजाबी भांगड़ा, 
, संजना, नैन्सी, 
| व टीम ने 


की विधिवत शुरुआत 


देशभक्ति पर बेहतरीन कवाल्ली 
दुर्गेशहरदीप, तरूण, सचिन,विजय 
की। ग्राम सरपंच सुमन लता बतान 
सम्मानित किया। सरपंच सुमन लता 
को इसे मिलकर मनाना चाहिए 
अधिक तरक्की के आयाम छुए 
ने कहा कि हमें देश सर्वप्र 
उनके सपनों का भारत हम 

करनाल से रचनाकार व सामाजिक 
को हर पल सलाम कर, भारत की 


ने कार्यक्रम 


थम मानना 
सब को 


तरक्की के 


कार्यकर्ता, महाबीर मैहला कोयर कार्यक्रम में विशेष 


टीम सदस्य अविनाश चौहान, विकास चौहान, 


बतान ने कहा कि यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हम सब 
गहिए। देशभक्ति का जज्बा हर बच्चे में हो जिससे हमारा देश और 
| कार्यक्रम के संरक्षक 
[ चाहिए और 
मिलकर बनाना 
जिक कार्यकर्ता रामेश्वर देव ने कहा की इस देश के तिरंगे 


ल्ली प्रस्तुत की |तानिया पुहाल,कमल, प्रियासेजल गहलोत,पारस, 
ने प्रस्तुति के साथ संगीत कला में महत्वपूर्ण भूमिका अदा 


में प्रस्तुति दे रहे सभी बच्चों को मैडल देकर 


क व मार्गदर्शक संत स्वरूप प्रेम पाल सागर 
र जो हमारे देशभक्त देश के लिए शहीद हुए 
ना होगा। 


लिए ही तू काम कर,पत्रकार व सामाजिक 
ष रूप से उपस्थित रहे, इस भव्य कार्यक्रम में 


, राजपाल रोजडे | | 


भा ०<' — का क र 
याद उन्हें भी कर लो 
जिनने हँस फाँसी स्वीकारी,उनको निज अंतर भर लो। | 
जिनकी कुर्बानी अजर-अमर,अब याद उन्हें भी कर लो ।। 


भरी जवानी हुए मुल्क के,गोरों 


का प्रतिकार किया। 


उन वीर जवानों,लालों का,हर जन ने नित जयकार किया।। 


ऐसे मतवाले,पूतों की,आशीषों से 


जिनकी कुर्बानी अजर-अमर,अब याद उन्हें भी कर लो।। 
आजादी का वंदन करने प्रति,जिनने निज घर को छोड़ा था। 

रिश्ते-नाते उनके भी थे,पर सबसे ही मुँह मोड़ा था।। 
उन वतनपरस्तों के भावों को,सब अपने अंतर भर लो। 
जिनकी कुर्बानी अजर-अमर,अब याद उन्हें भी कर लो ।। 


रोशन मन कर लो। 


जश्न-ए-आजादी मना रहे,मुश्किल से यह दिन आया है। 
निज प्राण गँवाये वीरों ने,हमने तब मंगल पाया है।। 


हम त्याग करें संकल्प सँजो,सब मिलकर अब दुर्गुण हर लो। 
जिनकी कुर्बानी अजर-अमर,अब याद उन्हें भी कर लो।। 


परविन्द्र, पंकज गहलोत, अभिषेक पाल,राजेश 


वर्ष पचहत्तर पूर्ण हुए,हमको सदियों तक जाना है। 


मेरे शिमला को 


पहाड़ों की रानी को यह क्या हो गया 
पहले का वह स्वरूप कहाँ खो गया 
देवदार के पेड़ जहां होते थे लाखों 
वहां कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया 


पहाड़ भी अब होने लगे निढाल 
आदमी फिर भी चल रहा कटु 
इतनी छेड़छाड़ करदी उसने कुदरता से 
नजर क्यों नहीं आ रहा उसको 


जहां सौ के लिए जगह थी बस गए 
प्रदूषण ज्यादा हो गया गाड़ियों की भरमार 
चो नाले भी कर लिए कब्जे में आदमी 


लग गई 


पहाड़ पर बना दिये बड़े बड़े मकान 

सुरक्षित हैं या नहीं किसी ने नहीं रखा ध्यान 
पेड़ को उखाड़ दिया खोखली कर दी ज़मीन 
नहीं संभले जब तब प्रकृति देने लगी अब ज्ञान 


चाल 


सामने खड़ा काल 
शिमला की खूबसूरती तो थी घने जंगल 
न जाने कैसे अब होने लगा अमंगल 
मेरे शिमला को किस की नज़र लग गई 
जो होने लगा कुदरत और आदमी में दंगल 
हज़ार 
रमार 


जिनसे हम अब तक दूर रहे,उन किरणों को ले आना है।। फिर कहते हैं कुदरत कर रही है अत्याचार 


पुहाल,विवेक,विनय पाल, अक्षित परोचा,अनसुल राणा, रविन्द्र सिरहद,हविश कांबोज,दिलबाग 


कामबोज, अनिल शर्मा, पूर्ण चंद शर्मा, प्रदीप शर्मा 


लेखनी के 


मा व हजारों की तादाद में ग्रामीण उपस्थित 


बीते कल को तो याद करो,अब भाव राष्ट्रहित वर लो। 


माध्यम से 


मुंशी प्रेमचंद्र ने किया जन जागरण 


गोरखपुर । प्रेमचंद साहित्य निकेतन प्रेमचंद्र 
पार्क मुंशी में प्रेमचंद की कहानियों के पात्र 
विषय पर अगस्त सोमवार को एक सुविचार 


गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी अध्य स्वतंत्रता दिवस पर बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रोशन किया गया 
ne लोकतंत्र रक्षक सेनानी बनमाली कौशिक था। यानी राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को बुर्ज खलीफा पर प्रदर्शित किया गया 
ने किया | HS था। इस खास सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल 

बताओ मुख्य वक्ता OR | हो रहा है। इस इमारत पर हर घर तिरंगा अभियान का नाम भी दिखाई 
प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्य राधेश्याम श्रीवा. 


स्तव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मुंशी 
प्रेमचंद के पात्र गांव का गरीब मजदूर 


जहां के उपन्यास कहानियों के पात्र । भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुर्ज खलीफा पर जय हिंद लि 
थे। जहां पहले के उपन्यास कहानिय पाज हि खा था। ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि भारत और यूएई के बीच 
देवी देवता राजा महाराजा संभ्रांत FR व्यक्ति | cee दोस्ताना संबंध है। वहीं नाइट शो के दौरान तिरंगे को डिस्प्ले किया गया 
जमीदार आदि होते थे दिया मुंशी प्रेमचंद के पत्र इस शो का पूरा वीडियो बुर्ज खलीफा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया 
हामिद घीसा होरी भगत बुड़िया इत्यादि बने। आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। देश की सेवा के है। दुबई में बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराया और जगमगाया तो सैंकड़ों 


उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र में अपनी 
खनी के माध्यम से देश की आजादी के लिए 
जागरण का कार्य किया और अंग्रेजों एवं 
जमीदारों के अत्याचारों के खिलाफ लोगों को 


दिल हो गए छोटे 


घर बड़े और दिल हो गये छोटे 

रिश्ते उनमे समाए तो कैसे 

बातें करते बड़ी मन हो गए छोटे 
रिश्तों में मिठास समाए तो कैसे 

घर बड़े और दिल हो गए छोटे 

रिश्ते उनमे समाए तो कैसे 
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उम्र हो गई और आभार जिओ की अध्यक्षता कर रहे प्रदर्शित किया जाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद इमारत पर 
दूर जाने लगे रिश्ते बनमाली कौशिक में किया। झंडा नहीं दिखने पर कई पाकिस्तानी लोग काफी नाराज हुए थे। 
झुर्रियों भरे चेहरों को 
पहचान पाओगे कैसे 


घर बड़े और दिल हो गए छोटे 
रिश्ते उनमे समाए तो कैसे 
संदेश भरी बातों ने 
निकाल दी आस उम्र की 
यादो की हिचकिया 
देखों मोड़ रही मुँह अब कैसे 


घर बड़े और दिल हो गए छोटे अवसर पर एस.के.जी. पब्लिक स्कूल, ग्राम बृजलोक ट्रस्ट के सौजन्य से निर्धन व आप भी रख दो।” घनश्याम ने भारी हृदय से 
रिश्ते उनमे समाए तो कैसे रिहावली के प्रांगण में विश्वशांति मानव अभावग्रस्त बच्चों को शैक्षणिक सामग्री का रस्म पूरी करते हुए युवक के चेहरे को जरा सा 
ताकती रही जिंदगी की सेवा समिति, वितरण भी किया गया । कार्यक्रम सैकड़ों खुला रखा। फिर गोपाल ने घनश्याम को शव 


राहें रिश्तों को की साथ रहे 
मौत दस्तक देकर 
पूछने लगी की देर हुई कैसे 
घर बड़े और दिल हो गए छोटे 
रिश्ते उनमे समाए तो कैसे 
मेहमान अखरते पूछते 
अतिथि से तुम कब जाओगे 
रिश्तों की दुनिया को 
ऐसे में तुम संभाल पाओगे कैसे 
घर बड़े और दिल हो गए छोटे 
रिश्ते उनमे समाए तो कैसे 


मनावर (धार ) 


किसान , 


लिए गांधीजी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी 
शिक्षक पद से त्यागपत्र दे दिया | 
कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता 
शिवकुमार शर्मा बृजेश मणि मिश्र हाजी मोहम्मद 
अयूब अंसारी सुरेश मिश्र अखिलेश कुमार 
प्रिया यादव सपना श्रीवास्तव अमित कुमार 
नीरज मिश्रा बिन्द्रेश यादव आदि लोगों ने 
उपरोक्त विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत 
किए 
कार्यक्रम का प्रारंभ लोक गायिका शिवांगी 
पाठक और युवा कवि शिवेश मिश्रा ने अपनी 
रचनाओं से लोगों को मंत्र मुग्ध किए रखा। 
कार्यक्रम का संचालन बैजनाथ मिश्रा ने तथा 


जिनकी कुर्बानी अजर-अमर,अब याद उन्हें भी कर लो।। 


घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुर्ज 


दिया। 


है 
भारतीयों 


पाकिस्तान 


पहले दुबई की इस इमारत पर पाकिस्तान का झंडा दिखाई नहीं दिया था। 
दरअसल ये जानकारी मिली थी कि 43 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा 


यूएई में उपस्थित बुर्ज खलीफा पर तिरंगे 


दिखी भारत-यूएई की दोस्ती 


का रंग चढ़ा। भारत के 


यहां तिरंगे को प्रदर्शित करने के साथ ही राष्ट्रगान भी बजा। 


का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया था 


सोशल मीडिया पर लोग काफी अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे है। इससे एक दिन 
पहले यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 44 अगस्त को 
किस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा भी 
प्रदर्शित किया गया था। बुर्ज खलीफा ने इसका भी वीडियो सोशल मीडिया 
पर शेयर करते हुए लिखा था कि पाकिस्तान के लोगों को उनके देश की 
विरासत और महान उपलब्धियों का जश्न 
समृद्धि से भरे दिन की शुभकामनाएं | 


हमें उम्मीद है कि भविष्य में पाकिस्तान, 


मनाने वाले गर्व, एकता और ह 


, देश और लोगों को अधिक | 
सफलता और खुशी मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं |” बता दें कि 
इससे पहले पाकिस्तान के नागरिक काफी गुस्सा हुए थे जब एक दिन 


इस वीडियो को देखकर 


सम्मान समारोह व साझा संकलन ममता की 
मूरत का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न 


आगरा | स्वतंत्रता दिवस के स्वर्णिम 


व 
विश्व गंगा वाहिनी एवं शोध 
संस्थान व बृजलोक साहित्य कला संस्कृति 
अकादमी के संयुक्त सौजन्य से सम्मान 


सादर 


छात्र-छात्राओं व सम्मानित 
गदर उपस्थिति में पूर्णतः 


विशेष सहयोग रहा। इसी कार्यक्रम में 


ग्रामीणजनों की 
सफल रहा । 


समारोह का आयोजन किया गया । 
जिसमें राष्ट्रवीर व राष्ट्र वीरांगना सम्मान 
विद्यालय के अध्यापकों व सम्मानित मह. 
नुभावों को प्रदान किया गया | इनके 
साथ ही देशभर के अन्य प्रतिष्ठित विद्व 
तजनों को भी सम्मानित किया गया, 
जिनके सम्मान पत्र व सम्मान सामग्री 
पंजीकृत डाक /कोरियर से भेजने की 
व्यवस्था की जा रही है । इसके साथ ही 
साझा संकलन - ममता की मूरत का 
लोकार्पण ग्राम प्रधान रिहावली - लायक 


सिंह 
होतम 


ह वर्मा, उक्त विद्यालय प्रबंधक- डा. 
सिंह कौशेडिया, ग्राम प्रधान 
सिलावली- आदिराम वर्मा व संकलन 
संपादक - मुकेश कुमार ऋषि वर्मा के 
करकमलों से संपन्न हुआ । संकलन 
प्रकाशन में मनभावन प्रिंटर्ज व डॉ. नरेश 
सिहाग एडवोकेट हरियाणा वालों का 


कार्यक्रम को सफल बनाने में एस. के. जी. 
पब्लिक स्कूल के स्टाफ ने सराहनीय 
सहयोग किया। उपस्थित महानुभावों ने 
अपने-अपने विचार रखे । जिनमें प्रमुख 
हैं-लखमी चंद्र वर्मा, रामनरेश वर्मा, रोहित 
गुर्जर, सोनेश यादव आदि। अंत में 
विद्यालय के बच्चों ने गांव में जन 
जागरूकता रैली निकाली व विभिन्न 
प्रतियोगिताओं में सफल छात्र-छात्राओं को 
पुरस्कृत किया गया । मिष्ठान वितरण के 
साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ । 


खलीफा पर रोशन हुआ तिरंगा 


इसे अच्छा लगता है 


श्मशान भूमि में चिता की तैयारी हो 
गयी। युवक क शव को लिटाया गया। शव को 
लकड़ियों से ढॅकते गये। एक रस्म अदायगी के 
चलते गोपाल ने युवक के पिता घनश्याम से 
कहा- "लो भैया ! एक-दो लकड़ी या कडे 


के चेहरे को पूरी तरह ढँकने के लिए इशारा 
किया। तभी घन श्याम ने अपने आँसुओं को 
अंदर धकेलते हुए भर्राए स्वर में कहा- “नहीं 
भाई। इसे चेहरा खुला रखकर सोने की आदत 
है। बचपन में यह जब भी सोता, चेहरा खुला 
रखकर सोता था। हम जब भी कपड़े से इसका 
चेहरा ढँकते थे, तो कपड़े को फेंक देता था। 
इसे चेहरा खुला रखकर सोना अच्छा लगता 
है।” पिता घनश्याम की बातें सुनकर चिता के 
पास एकत्रित लोगों की आँखें 

भर आई। 


"ऊ 
* 


घोटिया-बालोद (छत्तीसगढ़) 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
धूँघट की बगावत 20 अगस्त 2023 Ee || 
०देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन शांति 
क लम ण पीएम ने की शांति की अपील 
/ 


अग्रणी देश, मेरे परिवार के 440 करोड़ सदस्य आजादी का जश्न मना रहे है। 

मैं देश के जनों को, दुनिया में भारत को प्यार करने वालों और सम्मान करने देशवासियों परिवारजन 

वालों को इस पर्व की अनेक शुभकामनाएं देता हूं। सि कहा रि 

भप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता शवा हा प वारजन 


सेनानियों को श्रृद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि मैं सभी वीरों को श्रद्ध 
।जलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस त आजादी के लिए अपना योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर लगातार 40वीं बार तिरंगा फहराया और 


दिया है। आजादी के 77वें महोत्सव की शुरुआत की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित < 
i पात तो क 0 छि भी किया। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए सबसे पहले आजादी दिलाने में अपनी जान गंवाने वाले ° 
os ह CO a ह गकिपुर पं शहीदों और सेनानियों को याद किया और उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत है 
dono को जोपग जागो पड़ा है तो बेटियों के सस्ताग के सा करते ही दो महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में शांति स्थापित करने की अपील की। उन्होंने 
इस संबोधन में मणिपुर हिंसा पर सबसे पहले चर्चा की। उन्होंने कहा कि मणिपुर में बीते दिनों हिंसा का दौर 


निल रही है | पूरा Fn जग न EN be र चला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। पूरा भारत मणिपुर के लोगों के साथ 


शांति यहां स्थापित हुई है उसे ही आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि शांति से है। मां बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ हुआ। उन्होंने अपील की कि 
ही समाधान का रास्ता निकलेगा | मणिपुर के लोग शांति के पर्व को आगे बढ़ाए | शांति से ही हर हल 
०उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि अमृतकाल में प्रवेश कर रहे है। इस निकलता है। केंद्र और राज्य सरकार शांति बनाए रखने के लिए भरपूर 
काल खंड में जितना अधिक काम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, त्याग करेंगे और प्रयास कर रही और करती रहेगी। 

फैसले लेंगे वो ही आगामी एक हजार वर्षों तक देश का स्वर्णिम इतिहास 

रचेंगे। इस काल में होने वाली घटनाएं ही आने वाले एक हजार वर्षों तक «लक्ष्यों के साथ काम करती है। सपनों को सिद्ध करने और संकल्पो ग 
अपना प्रभाव छोड़ेंगी | को पाने के लिए तीन बुराइयों से लड़ना जरुरी है। ये लड़ाई ४५ 
«नए वर्ल्ड ऑर्डर की हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मां भारती जागृत भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के खिलाफ है। भ्रष्टाचार ने! 
हो चुकी है। दुनिया में भारत के प्रति, नई आशा, नया विश्वास जागा है। हमारे देश को दीमक की तरह नोंचा है। मोदी के जीवन का ध्येय है औं 
be us UN a 'डी' Bi है। उन्होंने र कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। दूसरा परिवारवाद ने 
हमार पास डमाग्राफा, डमाक्रसी ऑर डायव , जो भारत को आ हमारे देश को नोंच लिया। परिवारपाद जिस तरह से देश को जकड़े ! महाशक्तियों में 

जाएगी। ये हमारी त्रिवेणी है। हुए रहा उसने लोगों के हक छीने। तीसरा तुष्टिकरण के कारणदेश आर्थिक महाशक्तियों की दौड़ में भारत 
०भारत के सिर्फ बड़े शहर ही नहीं टियर 2, टियर 3 के शहर भी आगे बढ़ रहे की मूलभूत चिंतन को, हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं। हमें जगह मजबूती है' 

है। देश के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं कि देश में कई अवसर है। देश इन तीनों बुराइयों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। अपनी जगह मजबूती से खड़ा है 
आसमान से भी अधिक अवसर देने में समृद्ध है। ०हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत पैदा करनी है। उस भारत का गा से Fs eh हा क से लेकर Ra र SE 
०देश की वर्तमान सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को ध्यान में रखकर निर्माण करना है जिसका सपना पूज्य बापू ने देखा था। हमें वो भारत जा Fe ढाई सौ सालों Fi अंग्रेजों ह है। स sa हा ठ उ 
काम करती है। भारत पुरानी सोच छोड़कर नए लक्ष्यों को हासिल करने के बनाना है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे। हमारे वीर शहीदों लिकर MDA कई वर्ष वीत टाल कर पका जाती ह छू जही 
लिए काम कर रहा है। नया भारत आत्मविश्वास से परिपूर्ण है जो संकल्पो को और वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाना है, जिन्होंने मातृभूमि के उद्गी कितनी र ल ह र है जाहिर ल; जा je न कितनी 
चरितार्थ करने में जुटा है। ये भारत न ही रुकता है और न ही थकता है, न लिए अपना जीवन दे दिया था। गलत आ के बाद से ही भारत ने लगातार तरक्की की है ! खाद्यान्न, र 
हांफता है और ना ही हारता है। मैं देख रहा हूं कि कोविड के बाद एक नया #पीएम मोदी ने ऐलान किया कि वो अगली बार भी लाल किले की कषा, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनशैली कलक लाति 
ग्लोबल ऑर्डर, एक नया भू--राजनीतिक समीकरण, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि अगली बार (5 झी जगह विश्व मंच पर सशक्त भारत की छवि उभरकर सामने आई है । 
(Re El अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके भारत ने उन पश्चिमी देशों के भविष्य वक्ताओं का मुंह बंद कर दिया है जो 
०देश की नई संसद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 25 वर्षां से नई सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और 


ज का ही वा जायेगा | आज 
संसद बनाने को लेकर चर्चा हो रही है। मगर मोदी ने समय से पहले ही नई गौरवगान पूरे आत्मविश्वास से आपक सामने प्रस्तुत करूंगा । ठ ki 2 कड र bol nel nde 


खड़ा है ! 
आपत्तिजनक टिप्पणियां उजड़ जाती जिंदगी हमें यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि जिस ब्रिटेन ने लगभग ढाई सौ 
पति पर आपत्ति जनक टिप्पणियां करने उजड़ जाती दगी तक ता शोषण किया, आजादी के छिहत्तर वर्ष बाद हमसे पे वा बाग 
शराब क्या होती है खराब खड़ा है ! हमने देखा कि कैसे कोरोना जैसी महामारी में भी भारत एक 
वाली पडोसन के खिलाफ पाकिस्तानी कोई कहता गम मिटा ने की दवा देवदूत की तरह उन देशों की मदद को आगे आया जो आर्थिक, 


जिंदगी में कितने गम तकनीकी एवं आ से कमजोर थे ! यहां र बात का मुख्य be र 
सीमा और कितने ही कर्म उल्लेख करना जरूरी है कि भारत जब भी किसी देश की मदद करता 
भाभी मा हैदर लेगीं कडा एक्शन दोस्तों की शाम की महफिल उसे यह अहसास नहीं कराता कि वह किसी रूप में कोई कमजोर देश है 
जवां होती ,हसीं होती और ES भारत EE आदत Ss i डा से शत- 
एक जो बड़े दावे बड़ी पहचान के दावे प्रतिशत मेल खाती है ! भारत एकलौता ऐसा देश है जहां लगभग हर क्षेत्र 
अपरंपरागत SR Rb gl i सुबह होते होजाते निढाल में नदी बहती है, जिससे हरियाली की कोई कमी नहीं परन्तु हमारे यहां थार 
अपरंपरागत तरीकों से भारत में आई और तब ४ को ई Me ता ठता ता 
से अपने साथी सचिन मीना के साथ नोएडा रातो को राह डगमगाती का ine भी है! पठार है, अरावली पर्वत उ हैं वनों से घिरे 
DOS Toe or जैसे भूकंप आया और जंगली जानवरों से भरे नीलगिरि की पहाड़ियां भी हैं जो हमारे लिए 
Be टिप्पणियों PU ad या फिर कदम लड़खड़ाते किसी धरोहर से कम नहीं! यदि हम बात करने लगे तो शायद सदियां कम 
टिप्पणियों के कारण अपने पड़ोसी मिथिलेश हलक से नीचे उतर कर पड़ जाएगी परन्तु भारत का बखान पूरा नहीं हो पायगा ! 
भाटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर देती बदनाम अतः चलिये विषय पर बात करना जारी रखते हैं! यह बात हमें हमारे जन्म 
कर रही है। | जैसे प्यार में होते बदनाम से लेकर अंत तक नहीं भूलनी चाहिए और न ही कभी ऐसा कोई वक्त आए 
हे शराबी और दीवाना जब हमें याद दिलानी पड़ें कि इस आजादी को पाने की खातिर हमारे देश 
नई दिल्ली। सीमा हैदर, हक एक पाकिस्तानी हैं। वकील ने टिप्पणी की, “हमारे ० विविध. एक ही घूमती दुनिया के तले के लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दीं, जिसमें सभी थे! यहां इस 
महिला, जो अपरंपरागत तरीकों से भारत में आई तापूर्ण देश में, शारीरिक विशेषताओं और त्वचा मयखाने करते मेहमानों का स्वागत बात का जिक्र करना जरूरी है कि आज हम सभी लोग अवशय 
और तब न से अपने साथी सचिन मीना के साथ के रंग के आधार पर अपमान को माफ नहीं जैसे रंगीन दुनिया की बारात आई तकनीकी युग में जी रहे हैं लेकिन हमारे भीतर का इनसान हमेशा जीवित 
नोएडा में रह रही है, अपने पति पर आपत्ति. किया जाएगा। हम व्यक्ति के CT कानूनी तमाशो की दुनिया में रहना चाहिए । वस्तुतः ऐसा देखा गया है कि इनसान जिसके साथ रहता है 
जनक टिप्पणियों के कारण अपने पड़ोसी मि! कार्रवाई करने की प्रक्रिया में [ea ” हालाँकि, देख कर हर कोई हँसता / दुबकता धीरे-धीरे उस चीज का असर इनसान पर होने लगता है ! गौर करिये आज 
थलेश भाटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर मिथिलेश भाटी ने अपनी टिप्पणियों का बचाव दारुकुट्टिया नामंकरण हो जाता हर व्यक्ति को देश से कुछ न कुछ अवश्य चाहिए परन्तु बदले में क्या देना 
विचार कर रही है। सीमा हैदर की पड़ोसी करते हुए कहा है कि उनके गुस्से ने उन शब्दों रातों का शहंशाह है उसे यह भी तो पता होना चाहिए ! मसलन एक आम नागरिक का सबसे 
मिथिलेश भाटी द्वारा उनके पति पर के इस्तेमाल को प्रेरित किया, जिनके बारे में सुबह हो जाता भिखारी बड़ा कर्तव्य तो यही है कि वह राष्ट्रीय चिह्न, राष्ट्रीय सम्पत्ति और राष्ट्र के 
'लप्पू. और 'झींगुर' जैसे अपमानजनक शब्दों का उनका दावा है कि आम तौर पर बोलचाल की बच्चे स्कूल जाते समय पापा से प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाए। राष्ट्र के प्रति 
इस्तेमाल करने वाले एक वीडियो ने हाल ही में बातचीत में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मांगते पॉकेट मनी कर्तव्यों के इस क्रम में सबसे पहले अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल 
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी Fe उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि उनका इरादा ताकि छुट्टी के वक्त दोस्तों को करे! कौन नहीं जानता कि एक मोबाइल फोन सबसे अच्छा दोस्त, सबसे 
बटोरीं। वायरल वीडियो के आलोक में, सीमा किसी का अपमान करना नहीं था। खिला सके चॉकलेट अच्छा मार्गदर्शक और आय का सबसे अच्छा स्रोत भी है ! अपने भीतर 
हैदर के कानूनी प्रतिनिधि ने मिथिलेश भाटी को भाटी ने अपने एक मीडिया इंटरेक्शन के फटी जेब और मोबाइल फोन के सही इस्तेमाल करने का जज्बा पैदा करें! आज हर व्यक्ति 
मानहानि के मुकदमे की संभावना के बारे में दौरान कहा, “सचिन... सचिन क्या है? लप्पू सा खिसयाती हंसी के फोन में इंटरनेट मौजूद हैं! पहले किसी आफिस अथवा दुकानमें ही ये 
आगाह किया है, और जोर देकर कहा है सचिन है। यह अभी सामने आया है। लोग बातें दे न पाती और कुछ कर न पाती सुविधाएं उपलब्ध थीं परन्तु अब ऐसा नहीं है, इंटरनेट हमारी जेब में आ गया 
कि ऐसी "अपमानजनक" टिप्पणियाँ को बर्दाश्त कहते हैं, आप जानते हैं, 'झींगुर सा लड़का |” बच्चों के चेहरे की हंसी छीन लेती है जिसकी वजह से एक ओर जहां जरुरत की सभी जानकारियां बड़ी 
नहीं किया जाएगा। सीमा के कानूनी वकील HR मिथिलेश भाटी ने सचिन को "लप्पू सा” और इसलिए होती शराब ख़राब आसानी से प्राप्त की जा रही हैं वहीं दूसरी ओर इनका बेजा इस्तेमाल भी 
सिंह ने बताया कि मिथिलेश भाटी की टिप्पणियों "झींगुर सा” कहा है। और मीडिया साक्षात्कारों के सुनहरे ख्वाब दिखाती धड़ल्ले से किया जा रहा है! यह बात और है कि सुरक्षा एजेंसियां और 
ने सचिन के प्रति उनके “अपमानजनक” स्वभाव दौरान ने उन्हें रातोंरात सुर्खियों में ला दिया है, किंतु पुरे ना कर पाती कानून के रखवाले बखूबी अपना काम कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के युग 
के कारण पूरे देश में पति-पत्नी की प्रतिक्रिया जिससे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चर्चा शुरू डायन होती है शराब में एक ओर जहां कुछ ही मिनटों में आप लोगों के चहेते बन जाते हैं, वहीं 
को उकसाया है। सीमा ii के वकील ने इन हो गई है। FT पुरे परिवार को खा जाती दूसरी ओर सचाई सामने आते ही आपकी नाव हिचकोले खाने लगती है! 
टिप्पणियों को सभी पतियों का अपमान करार नतीजतन, एपी सिंह इन टिप्पणियों के लिए और उजड़ जाते जिंदगी ख्वाब जरूरत है समझदारी दिखाने की, न कि किसीके बने बनाये जाल में फंस 
देते हुए कहा कि वे भाटी के खिलाफ कानूनी मिथिलेश भाटी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही संजय वर्मा 'दृष्टी ” कर अपना कीमती शरीर एवं वक्त बर्बाद करने की, वगैरह वगैरह । 
कार्रवाई के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे शुरू करने की तैयारी में हैं। मनावर (धार ) किरण कुमार पाण्डेय, गोरखपुर | 


केन्द्र सरकार का फर्जी खबरें अथवा 
भ्रामक जानकारी फैलाने वालों की नकेल 
कसने के लिए कानून बनाने का निर्णय 
आज के दौर में आवश्यक ही नहीं, 
अतिआवश्यक है। इससे समाज पर गलत 
असर पड़ता है और विकृति पैदा होती है 
जो देश की सम्प्रभुता और सुरक्षा को खतरे भूमिका है। कोई भी खबर या सूचना 
में डालने वाली है। भारतीय दण्ड संहिता तथ्यपूर्ण होना चाहिए। पीत पत्रकारिता से 
का स्थान लेने जा रहे भारतीय न्याय टित अपराध 'सिंडिकेट' कहा जायगा। जायगा। इससे आतंकियों और आतंकी बचने की जरूरत है क्योंकि इससे समाज में 
संहिता विधेयक, २०२३ में ऐसे लोगों के सिंडिकेट के सदस्य के लिए न्यूनतम पांच गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद गलत संदेश जाता है जिसका व्यापक प्रभाव 
लिए सख्त सजा का प्राविधान किया गया साल की सजा का प्राविधान किया गया है मिलेगी। आजादी के अमृतकाल में अंग्रेजों आपसी सौहार्द पर पड़ता है। सरकार का 
है। इसमें आतंकवाद और जघन्य अपराध से जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा के बनाए कानूनों में व्यापक संशोधन समय कानून के माध्यम से सख्ती उचित कदम 
निबटने के लिए भी कई विशेष प्राविधान सकता है। इसके अतिरिक्त गैर कानूनी की मांग है। विशेषकर फर्जी खबरें और है। इससे उपद्रवियों की हरकतों पर अंकुश 
किये गये हैं। संघटित अपराध को लेकर गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत भ्रामक सूचनाओं पर नियंत्रण के लिए लगेगा। लेकिन राजनीतिक अथवा अन्य 
प्रस्तावित कानून में एक नई धारा जोड़ी गई आने वाला कोई भी कृत्य आतंकी कृत्य सरकार का यह बड़ा और सार्थक कदम है। किसी हितोंके लिए इसका दुरुपयोग नहीं 
है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामूहिक रूपसे माना जायगा और इसमें प्रत्यक्ष या परो विश्व पटल पर भारत की दिनोंदिन बढ़ती होना चाहिए। इसपर भी निगरानी रखने की 
गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले संघ क्ष रूप से शामिल व्यक्ति आतंकवादी माना साख से विद्वेष रखने वाले पड़ोसी देश और जरूरत है। 


विकृत मानसिकता के कट्टरपंथी बौखला गए 
हैं और भारत को अस्थिर करने के लिए हर 
सम्भव प्रयास में जुटे हैं। मामूली-मामूली 
बात पर साम्प्रदायिक हिंसक घटनाएं इसका 
ज्वलंत प्रमाण हैं जिसमें भ्रामक तथ्यों के 
प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया की अहम 
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